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समर्पण 


ल्वदीयं वस्तु भोः स्वामिन्‌ ! 
तुम्यमेव समर्पितम्‌ । 


है आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्‍्तभद्र | आपका यह अनुपम 
घर्मशास्त्र मुझे मेरे विद्यार्थिजीवनमें ही, आजसे कोई ६५ वर्ष 
पहले, प्राप्त हो गया था और मैंने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अथंबोध ही 
हो पाया था; परन्तु बादको मैं इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-मननका विषय बनाता रहा त्यों त्यो इसके पद- 
वाक्योंकी गहराईमें स्थित अथे ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाता रहा मुझे धामिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मार्ग दिखाने 
में यह अन्थ बड़ा ही सहायक हुआ है ओर में बराबर इसके मर्मको 
अधिकाधिक रूपमें समझनेकी चेष्टा करता रहा हूँ । में उस मर्मको 
कहाँतक समभ पाया हूँ यह बात ग्रन्थके प्रस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रसतावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपमें तो आप 
ही जान सकते है । मै तो इतना ही सममता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके अन्थोंसे,जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ,मुझे 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है ओर उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मेंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनो कृतियाँ डसीका 
प्रतिफल हैं । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिबिम्ब एवं कीर्तन 
होनेसे वास्तवमें यह सब आपकी ही चीज़ हे ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित है ! आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन क्ृतियों-द्वारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
मैं अपनेको आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समम्कूँगा । 

विनम्र 


जुगलकिशोर 


पन्यवाद 


इस भ्रन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्द- 
लालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीबनजी सरावगी कलकत्ताकों 
प्राप्त है, जिन्होंने श्रु-सेवाकी उदार भावनाश्रोंसे प्रेरित 
होकर कुछ वे हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक प्रन्थोंके अनु 
वादादि-सहित प्रकाशनाथे दस हज़ारकी सहायता प्रदान,की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, युकत्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
थीकायुक्त आप्तपरीक्षादि जैसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुके है | यह ग्रन्थ भी 
उन्‍्हींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अत प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद समर्पित है। 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता “वीरसेवामन्दिर 


पूज्य छुल्लक भ्रीगशणेशप्रसादजी वर्णीकी 


शुभ सम्मति 


श्रीसान्‌ त्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तार॒की मान्य 
सिद्धदस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
कायकी मलिन-परिणतिको संशोधिका, रागद्वेषकी निहेरणी 
समीचीन-वर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुखर आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थो । इससे सब धार्मिक बन्घुओंको ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा | 


यह महान्‌ ग्रन्थ गागरमें सागरवाली कहावतकोी चरिताथे 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरस्रधी श्रीसमन्तभद्गस्वामीका जैसा 
रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले दृदयग्राही ऐदयुगीन विद्वानका वर्णसुवर्णंमय भाष्य 
है अर्थात्‌ र॒त्नोंको सुबणमें जड़नेका कार्य जैसा है । 


चैत्र बदि ६ गणेश वर्शी 
सं० २०११ ईसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस ग्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्षेसि तय्यारी और उसे पूर्ण 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रन्थका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विघ्न-बाधाओंको पार कर 
तय्यार हुआ है इसका सच्चा रोचक इतिहास भाष्यके निर्माण- 
की कथा? से जाना जा सकता हे । ओर वह क्रितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो भाष्यके स्वयं अध्ययनसे 
डी सम्बन्ध रखता है| हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता दे । पृज्य छुल्कक श्रोगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोंमे ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी ओर वे उसे त्नोंको सुबणेमें जड़कर उन्हें सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जैसा कार्य” बतला रहे हैं। जहाँ तक में 
सममभता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यर्थका तूल नहीं दिया 
गया--ओऔर पद-वाक्योंकी गहराईमें स्थित अर्थंका ऊपर लाकर 
जँचे तुले शब्दोंमें व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे 
यह भाध्य मूलकारकी दृष्टि एवं ग्रन्थके ममेकी समभनेमें बहुत 
बड़ा सहायक है। अतः सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओरोंके 
पठन-क्रममें इस भाष्यके रक्खे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास ज़रूरत है,जिससे मूलग्रन्थ प्रायः तोतारटन्त 
न रहकर ग्रन्थकारमहोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमें समथ हो सके । 
इस ग्रन्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जो अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने प्राक्ृौषन” ओर डा० ए. एन. 
उपाध्ये एम. ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने [26- 
४80८ लिखनेको जो क्ृगा की द्वै उसके लिये वीरसेवामन्दिर 


दोनोंका हृदयसे अभारी है। ड़ 
प्रमानन्द जन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्‍्तभद्रका 'समीचीन-घमेशास्त्र', जो लोकमें रत्त- 
करण्ड, रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डभ्रावफाचार 
नामसे श्रधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहीं किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमें अपना ख़ास स्थान और महत्व रखता है। 
जैनियोंका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस प्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सवेत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पणोंसे 
यह भूषित हो चुका है । ओर जबस मुद्रण-कलाकों जैनसमाजने 
अपनाया है तबसे न जाने कितने सस्करणु इस ग्रन्थके प्रकाशित 
हो चुके हैं । दिगम्बर समाजमें तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
यही ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था। 

प्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पणों ओर अनुवारददोको 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस धमशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाहियें थे। ओर इसलिये उसमें अर्से तक 
यह उधेड़-चुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-प्रन्थके ममंका उद्घाटन और उसके 
पद-वाक्योंकी दृष्टिका ठांक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकुसे 
अधिक उसके अनुरूप हो | इसी उधेड़-बुनके फलस्वरूप, समन्त- 
भद्राश्रमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मेंने अनुवाद तथा 
व्याख्याके रूपसें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
ओर तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर दियाः था; परुस्तु 


प्‌ समीची न-घम्म शास्त्र 
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समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कामों तथा ,विघ्न-बाधाओंके 
आ। उपस्थित होने ओर भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं 
अ्रवकाश न मिल सकनेके कारण वह काये आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वर्ष तो वीर-सेवामन्दिरकी विल्डिज्गकके निर्माण-कार्यमें ऐसे 
चले गये कि उनमें साहित्यसेवाका प्रायः: कोई खास काम नहीं बन 
सका--सारा दिमाग ही ईट-चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, 
२४ अप्रैल सन्‌ १६३६ ( अक्षय-हृतीया ) को सरसावामें वोर- 
'सेवामन्द्रिके उद्घाटनकी रस्म होजाने और उसमें अपनी 
'ज्ञायब्र रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया और सेंने अनुवादकी सुविधाके लिये! इस प्रन्थके सम्पूर्ण 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूम दोसके 
कि इस मन्‍्थका कोनसा शब्द इसी अन्थमें तथा समन्तभद्रके 
दूसरे प्रन्थोंमें कहाँ कहाँपर प्रयुक्त हुआ दे, ओर फिर उसपरसे 
अर्थका यथाथे निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा 

' है कि किसी भी ग्रन्थका यथाथे अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह्द 
ज्रूरी है कि उस ग्रन्थके जिस शब्दका जो अर्थ स्वयं प्रन्थकारने 
 अन्यत्र प्रहण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, बादको अथवा उसकी अनुपस्थितिमे वह अथ॑ लेना 
, चाहिये जो उस प्रन्थकारके निकटतया पूव॑वर्ती अथवा उत्तरबर्ती 
आचार्यादिके द्वारा गृह्दीत हुआ हो । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 
हम अलुवादको यथाथरूपमें अथवा यथार्थताके बहुत ही निकट 

. रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ( उक्त 
सावधानी न रखनेपर ) अ्रनुवादमें प्रन्थकारके प्रति अन्याय का 
, होना सम्भव दे; क्‍योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
। भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलते 
'सड्े, हैं, और इसलिये सर्वथा यद्द नहीं कहा जा सकता कि ज़िस 
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शब्दका जो अथे आज रूढ है हजार दो हज़ार वषे पहले 
उसका वही अर्थ था। यदि किसी शब्दका जो अर्थ आज रूढ 
है वह हजार दो हज़ार वर्ष पहले रूढ न हो ती उस समयके बने 
हुए प्रन्थका अनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
रूढ अर्थमें अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा 
प्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 

उदाहरणके लिये 'पाषं( ख॑ )डी” शब्दको लीजिये, उसका 
रूढ अर्थ आजकल 'घूते! अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्कके समयमें इस शब्दका ऐसा अर्थ नहीं 
था | उस समय 'पाप॑ खंडयतीति पाखंडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह 
शब्द आमतौरपर व्यवह्गत होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों 
या परमतके & | और इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
धर्मशास्त्रमें 'पापरिडमू&ता' का जो लक्षण ई दिया है उसका 
आशय इतना ही है कि,'अमुक विशेषणोसे विशिष्ट जो 'पाखंडी! 





& मूलाचार (भ्र०५) मे “रत्तवड-चरग-तावसा-परिदृत्तादीय-अण्ण- 
पासंड[' वाक्‍्यके द्वारा रक्तपटादिक साघुओको अन्यमतके पाखण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ ध्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी' कहलाते थे। और इसका समर्थन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखण्डियलिंगाणि य गिह्मलिगाणि 
य बहुप्पयाराशि' इत्यादि गाथा न० ४३८ आदिसे भी होता है, 
जिनमे पाखण्डी लिड्भको अनगार-साघुओ ८ निर्ग्रन्थादि-मुनियों) का 
लिज्भू बतलाया है । साथ ही, सम्राट्‌ खारबेलके श्विलालेखसे भी 
होता है, जिसमे उसे 'स्व्वपासंडपुजको” लिखा है । 

£ सपम्रंधारम्भहिंसाना संसारावतंवर्तिबाम्‌ । 
पाखण्डिनांपुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डि-मोहनम्‌ ॥ 


१० समीचीन-घधमंेशःस्त्र 


हैं बे वस्तुतः पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी समझकर अथवा साधु-गुरुकी 
बुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखंडिमूढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखण्डीः शब्दका प्रयोग यदि धूर्त, दम्भी, कपटी 
अथवा भूठे ( मिथ्यादष्टि ) साधु-जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा 
कि कुछ अनुवादकोंने लिया है, तो अर्थक्ना अनर्थ होजाय और 
पाषण्डिमोहनस' पदमें पड़ा हुआ “पाखस्डिन' शब्द अनथक 
झोर असम्बद्ध ( ए०75०7४ं८४] ) ठहरे । क्‍योंकि इस पद॒का 
अर्थ है पाखण्डियोंके विपयमें मूढ होना अर्थात्‌ पाखंडीके 
वास्तविक स्वरूपको न समभकर अपाखरिडियों अथवा पाखंड्या- 
भासोंकी पाखण्डी मान लेना और बैसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पद॒का विन्यास 
प्रन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'दिवता-मृढस! पदके समान ही है, जिसका 
आशय है कि जो देवता नहीं है--राग-द्वेषघस मलीन देवताभास 
हैं--.उन्हें देवता समझना ओर वैसा समककर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी हालतमें 'पाखण्डिन! शब्द का अर्थ 'धूते! जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि '“धूर्तोंके विषयमें 
मूढ होना अर्थात जो धूते नहीं है उन्हें धूत समकना और वैसा 
सममभकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना और यह 
अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता | इसीसे एक 
विद्वानकों खींच-तान करके उस पदका यह अथे भी करना पढ़ा 


# पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वहीं है जिसे ग्रन्थकारमहोदयने 
“'तपस्वी' के निम्न लक्षरामे समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी 
पापोका खण्डन कंरनेमे समर्थ होते हैं-- 
विषयाशावशातीतो. निरारम्भोष्परियग्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्म(क्त)स्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 
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है कि--“पाखण्डिनामुपदेशेन संगत्या च मोहन॑ मिथ्यालमिति पाख- 
ण्डिमोहनं युरुमृढतेत्यथैः??& ध्र्थात्‌-पाख्नरिडियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखण्डि 
मोहन' कद्दते हैं, जिसका आशय गुरुमूढता का है। परन्तु इस 
अथेका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मैंने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मूलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था ओर सन्‌ १६३६ में 'समाधि-तंत्र' को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमें वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामें प्रकाशित 
होनेवाले प्रन्थोंमें उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा- 
न्दिरमें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित काय 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी ख़ास अपेक्षा रखता हे, बराबर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे! बड़ा खेद 
होता था और इसलिये मेंने अपनी ६५वीं वर्षेगांठके दिन-- 
मैंगसिर सुदी एकादशी वि० संवत्‌ १६६८ को--यह हदृढ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वर्षगाँठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादादि काय प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा-- 
चाहें वह कितने ही थोड़े परिमाणमें क्‍यों न हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ नवम्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमशासत्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया, 
जो सामान्यतः । मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया। इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादकों लिया गया और वह भी कोई छुट्ट 





# देखो, सिद्धान्तशास्त्री पं० गौरीलाल-द्वारा भ्रनुवादित भौर सम्पा- 
दित रत्नकरण्डश्रावकाचार । 


; ६२ | समीचीन-धम्मशास्त्र 


्ल्लि्किजजज्िलिचिचि ्िि्लल्जलजलजजल््् कल +ल+ डबल बततज+तत 


, दो प्रन्थोंके अज॒वादोंका प्रस्तुत करनेमें समथे हो सका । साथ द्ी, 
समन्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका एक पूरा शब्दकोष 
, भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-काय में बढ़ीमदद 
मिली । इसके पश्चात्‌ युक्त्यनुशासन” के अनुवादकों भी हाथ- 
में लिया गया था और वह एक तिहाईके करीब हो भी चुका 
था; परन्तु वह अनुवाद दिगम्बर जैन परिषद कानपुरके अधि- 
वेशनकी भेट होगया--वहाँ बक्सके साथ चोरी चला गया! 
इससे चित्तको बहुत आघात पहुँचा ओर आगेका अनुवादकी 
प्रवृत्ति ही रुक गई । 
कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पैमानेपर 
नहीं तो छोटे पेमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यकोी शीघ्र पूरा 
करना चाहिये-इससे बहुतोंका हित होगा । तदनुसार कितने ही 
पद्मोंके अनुवादके साथ “व्याख्या! को लगा दिया गया ओर शेष 
के साथ जल्दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया । साथ ही, 
भाष्यके कुछ अंशोको, नमूनेके तोरपर, मूलके साथ अनेकान्त- 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इसके 
स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, वे इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सकें ओर अनुभवी विद्वानोंसे 
ज्रुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धमे काई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके «वें वषेकी किरण 
६ से १९ (सन्‌ १६४४) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोने पसन्द किया था और भाष्यके 
विषयमें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी प्रेरणाएँ भी की थीं; परन्तु उसके निर्माण और 
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बा रा री जय सम भी कम जम जम 


प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--ख़ासकर पुरातन 
जैनवाक्यसूची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
ओर दूसरे महत्वके स्वोजपूर्ण जरूरी लेखोंके लिखने एवं ग्रन्थोंके 
प्रकाशनमें प्रवृत्त होनेके कारणश--रुक गया । सन्‌ १६५२ के मार्च 
मासमें निमोनियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया ओर अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-वचनाम्रत' रूपसे उसके 
दूसरे अंशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया। इतनेमें ही १३ श्रप्नेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुघेटना घटी जिसने प्राणोको ही संकटमें 
डाल दिया था । इस दुर्घटनासे कान ओर भी खड़े होगये और 
इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाष्यके तय्यार अशोंको प्रकाशमें 
लाने आदिका कार्य यथाशक््य जारी रक्खा गया ओर जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको- 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक विघ्न-बाघाओंको पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तराद्धेमें बनकर समाप्त हुआ है। और यों इसके निर्माणमें १२ 
वषे लग गये--संकल्पके पूरा होनेमें तो २० वषेसे भी ऊपरका 
समय समभिये । में तो इस स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें “अलंघ्य 
शक्ति भवितव्यता'का एक विधान ही समझता हूँ और साथ ही 
यह भी सममता हूँ कि पिछली भीषण ताँगा-दुघेटनासे जो मेरा 
संत्राण हुआ दे वह ऐसे सत्संकल्पोंको पूरा करनके लिये ही हुश्रा 
है। अतः इस ग्रन्थरत्नको वततेमान रूपमें प्रकाशित देखकर मेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक दे ओर इसके लिये में गुरुदेव 
स्वामी समन्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनां तथा आरा- 
धनसे मुझे बरात्रर प्रकाश, पेये और बल मिलता रहाहै। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली 
फाल्युन कृष्णा द्वादशी,सं० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 


प्राकथन 


स्वामी समतनन्‍्भद्र भारतव्ेके महान नीतिशास्त्री और 
तक्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दार्शनिकोंमें तो उनका पद्‌ अति उच्च 
माना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी 
मनीषी जैसी है। देवागम या आप्तमीमांसा और युकत्यनुशासन 
उनके दाशनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी 
है। इस प्न्थमें केवल १५० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी संख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर ग्रन्थ के वत्तमान 
सम्पादक श्रीजुगलक्िशो रजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संद्ग्धि हैं । सम्भव है माद्चेतके 
अध्यधेशतककी शैली पर इस ग्रन्थकी भी श्लोकसंख्या रही 
हो | किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकृतया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है (प्रू० ८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विषयमें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने ग्रहस्थाअ्रमीका जीवन भी बिताया 
था | यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुबंश, $४६, 
अथोरगाख्यस्य पुरत्य नाथं )। ६७४ ६० के गडव्ल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
इँ०, १८।१०२ )। श्री गोपालनने इसकी पहचान त्रिशिरापल्लीके 


५६ समीचीन-घधमंशास्त्र 


समीप ररेय्यूर से की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी। 
कहा जाता है कि उरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाकर दिगम्बर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
की ओर अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये देशके कितने ही भागों- 
की यात्रा की । आचाय जिनसेनने समन्तभद्रकी प्रशंसा करते हुए 
रन्‍्हें कवि, गमक, वादी और वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्त-' 
भद्रके देवागम अन्थकी अपनी अपष्टशती विदृतिमें उन्हें भव्य 
अटठ्वितीय लोकचक्तु कहा है। सचमुच समन्तभद्रका अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, उच्च-नीच, सभी 
रस्तोंकी आँख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
आर विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ आचार, 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीने थ्रुक्‍त्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हें परीक्षे- 
क्षण” ( परीक्षा या कसोटी पर कसना ही है आँख जिसकी ) की 
सार्थक उपाधि प्रदान की । 

स्वामी समनन्‍्तभद्वने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
केवल जैन मागकी सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( जैन वरत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्र' समन्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्ययो नैतिक घरातल पर 
ग्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया । उनके इस ' 
इष्टिकोणमें मानवमात्रको रुचि हो सकती है । समन्तभद्रकी 
दृष्टिमें मनकी साधना, हृदयका परिवतेन सच्ची साधना है, बाह्य 
आचार तो आडबम्बरोंसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गजना 
है कि मोद्दी मुनिसे निर्मो्दी ग्रहस्थ श्रेष्ठ हे ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चाहे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उसमें सम्यगद्शनका उदय होगया दहै,तो देवता ऐसे व्यक्ति- 





प्राक्ृधन १७ 
को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दहकते हुए अंगारेकी तरह होता है-- 
सम्यग्दशेन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम । 
देवा देवं विदुर्भस्मगूढांडगारान्तरौजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 
धर्मसे श्वानके सहश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान बन जाता है / (श्लोक २८) 
ये कितने उदात्त, निभेय और आशामय शब्द हैं जो धर्मके 
महान आन्दोलन ओर परिवतेनके समय ही विश्व-लोकोपकारी 
महात्माओके कण्ठोंसे निर्गत द्वोते हैं ? “धर्म ही वह भेरुदण्ड है 
जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुछ विलक्षण हो जाती है? ( कापि नाम भवेदन्या सम्पद्‌ 
धर्माच्छरी रिणाम्‌ । श्लोक २६ )। यदि लोकमें आँख खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न भिन्न तरहके मोहजाल ओर अज्ञानकी 
बातोंमें फँसे हुए मिलेंगे । कोई नदी और समुद्रके स्नानकों सब 
कुछ माने बैठा है,कोई मिट्टी और पत्थरके स्तृपाकार ढेर बनवाकर 
घमकी इतिश्री समझता है, कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर 
लने या अ्ग्निमें शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं-- 
ये सब मूखवतासे भरी बातें हैं जिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है ( श्लो० २२ )। कुछ लोग राग-द्वेषकी कीचड़्में लिपटे हुए 
हैं पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगढ़ते रहते 
हैं--बे देवमृढ हैं ( श्तो० २३ )। कुछ तरह तरहके साधु संन्‍्यासी 
पाखंडियोंके ही फन्‍्दोंमें फँसे हैं ( शलो० २४ ) । इनके छद्धारका 
एक ही मार्ग है--सच्ची दृष्टि, सथ्वा ज्ञान ओर सथ्ा आचार । 
यही पक्का धमम है जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए ई--- 


सद्दृष्टि-ज्ञान-वुचानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः | श्लो० ३ । 


श्८ समीचीन-घमेसास्त्र 
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धर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है। धम तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हें जैन परिभाषामें सामायिक 
कहते हैं। यदि ग्रहस्थाश्रम में रहनेवाला शही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सच्चाईसें पालन करता है तो वह भो वरूख॑ड 
उतार फेंकनेवाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ संसारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया है--हिंसा, अन्त, 
चोरी, मैथुन ओर परिगप्रह, ये पांच पापकी पनालियाँ है। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है! ( श्लो० ४६ ) 

स्वामी समन्तभद्गके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं। उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा समभा बेसा कहा । अपने ,अन्तरके मेल्को काट ना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके मेलको 
काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जेसे किट्ट ओर 
कलोंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता हे 
( श्लो? १३४ ) | अन्तमें थे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--द्ली जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थाकी सिद्धि मुझे मिले; कामिनी जेसे कामीके 
पास जाती दे ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मुझे 
सुख देनेवाली हो ।” ( श्लो० १४६-५० )। मनोविज्ञानकी हृष्टि- 
से भी यह सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर मनुष्यकी उसी 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी कामसुखकी ओर, तब तक 
धमंे-साधनामें उसकी निश्चल स्थिति नहीं दो पाती । 


काशी विश्वविद्यालय 
२८-२- १६४५ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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प्रस्तावना 


ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्राचाय-प्रणयीत इस समीचीन-धम्मशास्त्रमें 
श्रावकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मों- 
का नाशक है और संसारी जीवोका संसारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंम धारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला है । 
बह धर्म सम्यग्दशेन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्रस्वरूप है 
ओर इसी क्रमले आराधनीय है। दशशनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--बही 
अधम है ओर वही संसार-परिश्रमणका कारण है, ऐसा आचायै- 
महोदयने प्रतिपादन किया है । 

इस शास्त्रमें धमके उक्त ( सम्यग्दशनादि ) तौनों अंगोंका-- 
रत्नत्रयका--ही यत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है ओर उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक अ्रध्ययनमें जो 
कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमें सत्याथं आप्त आगम और तपोभृत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिमूढतारहित तथा अष्टमदहीन और अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सम्यग्दशन” बतलाया है; आप्तद-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पाखंडिमूढताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अष्टमदोंके नाम 
ओर नि:शंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूर्ण लक्षण दिंये हैं। साथ 
ही यह दिखेलायाँ है कि रागके बिना आप्त भगवानके हितोपदेश 
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कैसे बन सकता है, अंगहीन सम्यग्दशेन जन्मसंततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता ओर ज्ञानादिसे कुछ दीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, सम्यग्दशनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन दिया है और उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है-- 

(१) सम्यर्दशनयुक्त चांडालको भी दिव” सममना चाहिये। 

(२) शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों ओर कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते । 

(३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्षमार्ग में खेवटियाके सट्श है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि ओर फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पावे जिस तरह बीजके अभावमें बृत्तको 
उत्पत्ति आदि । 

(४ ) निर्मोही ( सम्यम्टष्टि ) ग्ृहस्थ मोज्षमार्गी है परन्तु 
मोही ( मिथ्याटष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोदी 
मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ हे । 

(५ ) सम्यर्दर्शनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती होने पर भी, 
नारक, तियच, नपु सक और स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, ब 
दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, न विक्रतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न द्रिद्रीपनेको ही पाते हैं। 

द्वितीय अध्ययनमें सम्यसक्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है | 

तीसरे अध्ययनमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और 
आवश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन- 


प्रस्तावना ड 


सेवा ओर परिप्रहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है। 
साथ ही, चारित्रके सकल” ओर “िकल'” ऐसे दो भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि सकलचारित्र स्बेसंगविरत मुनियोंके 
होता है ओर विकलचारित्र परिप्रहसहित ग्रहस्थोंके, गृहस्थोंके 
योग्य विकलचारित्रके बारह भेद किये हैं, जिनमें पाँच अगुव्नत, 
तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके बाद हिंसा, 
असत्य, चोरी, कामसेवा और परिप्रहरूप पाँच पापोंके स्थूलरूप 
से त्यागको “अरुब्रत” बतलाया है और अहिंसादि पाँचों अगु- 
ब्रतोंका स्वरूप उनके पाँच-पाँच अतीचारों सहित दिया है। साथ 
ही यह प्रतिपादन किया है कि मद्य, मांस और मधुके त्याग- 
सहित ये पंचअगुत्नत गृहस्थोंके 'अष्ट मूलगुण” कहलाते हैं । 

चौथे अध्ययनमें दिग्खत, अनथेदण्डन्नत और भोगोपमोग- 
परिमाण नामसे तीन शुणत्रतोंका उनके पाँच-पाँच श्रतिचारों- 
सहित कथन है; पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुः श्रुत और 
प्रमादचर्या ऐसे अनथदंडके पाँच से दोंका वणुन है और भोगो- 
प्॒रभोगकी व्याख्याके साथ उसमे कुछ विशेष त्यागका विधान, 
ब्रतका लक्षण ओर यमनियमका स्वरूप भी दिया है । 

पांचवे अध्ययनमें देशावकाशिक, सामायिक, प्राषधोपवास 
ओर वैय्याथुत्य नामके चार शिक्षात्रतोंका, उनके पाँच-पाँच 
अतीचारोंसहित, वर्णन है। सामायिक ओर ग्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विशेष कर्तव्योंका भी उल्लेख किया दे और सामायिकके 
समय गृहस्थको 'चेलोपसब्ट मुनि? की उपमा दी“है । वैय्यावृत्यमें 
संयमियोंको दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर उस दानके आहार, ओऔषघ, उपकरण, 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं । 


छुठे अध्ययनमें अनुष्ठानावस्थाके निर्देशसद्तित, सल्लेखना 


2 समीचीन-धमेशाख्त 


हट जत>- 


( खमाधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आंवश्यकताका अति- 
पादन करते हुए, संक्षेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेखं किया 
है और सल्लेखनाके पाँच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमें सद्ध्म- 
के फलका कीर्तन करते ओर उसे नि:श्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ 
दिंग्दशैन भी कराया गया है| 

सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें प्रतिमा” भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूर्वकी श्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए 
होते हैं ओर इस तरह पर क्रमश: विवृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमांओंमें छुठी प्रतिमा 'रात्रिभोजनत्याग' बतलाई गई है । 

इस तरह इस शास्त्रसें श्रावकोंके अनुप्टानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर प्रामाणिक है। ओर इसलिये प्रत्येक ग्ृहस्थकों, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस प्रंथका भले प्रकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्‍नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समथे है । प्रन्थकी भाषा भी बड़ी ही मधुर, प्रौदह और 
अर्थगौरवको लिये हुए है । सचमुच ही यह प्रन्थ धर्म्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है और इसलिये इसका 'र्नकरण्ड” या 'रत्न- 
करंडक' नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है | समीचीन 
धर्मकी देशनाको लिये हुए|होनेसे इसका प्रमुख्त नाम 'समीचीन- 
धंमशास्त्र! है । 

यद्यपि, टीकाकार ओर वादिराज जैसे आचारयोने 'करण्डक! 
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस ग्रन्थकोी एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी गन्थ अभी तक 


अस्तावना रे 





ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो। । प्रकृ-विषयका अलग और स्वतन्त्र प्रन्थ तो शायद्‌ 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
यसुनन्दिश्रावकाचार, सागारधमासत, ओर लाटीसंहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध अन्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपलब्ध जेनसाहित्यमें, यदि इस अंथको प्रथम 
आवकाचार' का नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धमरत्नोंका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
है। और इसलि ये यह प्रंथ आकारमे छोटा होनेपर भी मुल्यमें 
बड़ा है, ऐसा कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रने इसे अखिल सागारमाग (गहस्थधमे) को प्रकाशित करने- 
चाला निर्मल सु! लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने 'अक्षय्य- 
सुखावह” विशेषणके साथ इसका स्मरण किया 


+ श्रीकुन्दकुन्दाचाययके “चारित्रपाहुड” 'में श्रावकोके सयमाचरणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पॉँच गाथाएँ है जिनमें ११ प्रतिमाओ तथा १२ 
ब्रतोके नाममात्र दिये हैं--उनका स्वरूपादिक कुछ नही दिया और न 
ब्तोके झ्तीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वा्थे- 
सूत्रमे ब्रतोके अतीचार जरूर दिये हैं परन्तु दिग्व्तादिकके लक्षणोका तथा 
अनर्थ॑दडके भेदादिका उसमे श्रभाव है भर अ्रहिसाब्रतादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य.करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप श्रौर विधि-विधानादिक भी उसमे नही हैं । ग्यारह प्रतिमाझोके 
कथन तथा और भी कितनी ही बातोके उल्लेखसे वह रहित है, भर इस 
तरह उसमे भी श्रावकाचारका बहुत ही संक्षिप्त बर्णन है । 


० 


हट समौचीन-शमशास्त्र 


ग्रन्थपर सन्देह 


कुछ लोगोंका क्याल है कि यह प्रंथ उन स्वामी समन्तभद्रा- 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमें एक बहुत बड़े 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं ओर जिन्होंने 'देवागम” (आप्रमीमांसा) 
जैसे अद्वितीय और अपूर्व तक-पूर्ण तात्विक म्रंथोंकी रचना की 
है; बल्कि 'समंतभद्र” नामके अथवा समन्तभद्रके नामसे किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ है,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं हे । परन्तु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्‍या 
कारण है और किस आधार पर वह स्थित हे, इसका काई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है । फिर भी इस व्यथके संदेहको दूर करन, उसकी 
संभावनाकों मिट देने और भविष्यमें उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछु प्रमाणोंका उल्लेख कर देना 
डचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यत्किचित प्रयत्त किया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इनना जरूर मालूम होता 
है कि 'समन्तभद्र” नामके दो चार विद्वान और भी हुए हैं; परंतु 
उनमे ऐसा एक भी नहीं था जो 'स्वासी” पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक ते लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिहित हैं, जिन्होंने अष्टसहस्ली पर 'विषम-पदतात्ययेटीका? 
नामक एक वृत्ति (टिप्पणी) लिखी है'। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमंतभद्र' प्रकट करते हैं। 
यथा-- 

देव॑ स्वामिनममल॑ विद्यानंदं प्रशम्य निजभक्‍त्या | 

विवृर्योग्यष्रसहल्रीविषमरपद लघुतमंतभद्रो -२हस्‌ ॥ 





प्रस्तावना ७ 
दूसरे “चिक्क समस्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जैनसिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमें “चिक्रसमंतभद्रस्तोत्र! नामसे जिस पुस्तकऋा उल्लेख 
है वह इन्दींकी बनाई हुई कही जाती दे ओर उसको निकलवाकर 
देखनेसे मालम हुआ कि वह वही स्तुति है जो “जैनसिद्धान्तभा- 
स्कर? प्रथम भागकी ४थी किरणमें “एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई दे ओर जिसके अन्तिम पय्ममें उसके रचयिताका 
नाम माधनंदिव्रती” दिया है इससे चिक्समंतभद्र उक्त माघनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है। कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमें सूचित किया है कि “इन माधनंदीके लिये 'चिक्त 
समन्तभद्र! या लिघु समन्तभद्र” यह नाम इधर ( दक्षिणमें ) रूढ 
है | “चिक्' शब्द का अथ भी लघु या छोटेका है ।” आश्चय 
नहीं, जा उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्र समंतभद्र दोनों एक 
ही व्यक्ति हो,और माघनंदि-ब्रती भी कहलाते हो । माघनंदि-ब्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीति? आचायके शिष्य हुए हैँ, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मयोंमें अमर” शब्द 
का खास तोरसे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूम होता 
है कि संभवत. ये ही माघन द्-ब्रती अमरकीति आचायके शिष्य 
थे ओर उन्होंने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
गुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
माघनंदि-ब्रती अथवा चिक्त समनन्‍्तभद्रको विक्रमकी चौदहवीं 
शताब्दीका पिद्वान समझना चाहिये; क्योंकि माधनंदि-ब्रतीके 
शिष्य और अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०सं० १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जो 
आजकल रायदुग तलल्लुके के दफ्तरमें मौजूद है--प्रतिष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है 4 । 


स देखो, साउथ इंडियन जेनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७ । रे 
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अंऑिडिल -ट जल -ल्‍+ल+ जता: 








तीसरे गेरुसोप्पे के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कट्टरके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोंसें आपको 'गेरु 
सोप्पे | -समन्तभद्र-देव' लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयका--शक सं०१३५४५ का--लिखा हुआ है और शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्रके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 


चोथे'अभिनव समन्तभद्र'के नामसे नामांकित थे ।इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्त॑भ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तगत सागर तल्लुकेके शिलालेख नं० ४५ 
में मिलता है + । यह शिलालेख तुलु, कोकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मिथ्लेविस राइस साहबने इसे 
ई० सन्‌ १४६० के करीबका बतलाया है। टससले अमिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है | 
पाँचवें एक समन्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हें जैनसिद्धान्तभास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पद्टावलीमें, अभिनव सोॉमसेन 





>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्‍लुके के ५५ वे शिला लेखमें 
पाया जाता है । प्रसिद्ध गेरुसोप्पे-प्रषात”! (9०४८७ 3) ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो 0. (.., शा. की भूमिका । 

# देखो, सन १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका ( £- 
शाधण74 (क्ाशधधं०६ ) की जिल्द छठीमे, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४। 

पहले २१ नंबरके ताम्रशासनमे “गेरुसोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

4 देखो, 'एपिग्रेफिया कर्शाटिका', जिल्‍्द आठवी । 





अस्तावना ६. 


भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा है | साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणभद्रभद्टारकके पट्टशिष्य थे। गुणभद्र भद्टारकके पट- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ “धमरसिक” नामका 
एक त्रैवर्शिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) ग्रन्थ सबंत्र श्रसिद्ध है--वह 
मुद्रित भी है। चुका हे--ओर इसलिये ये समन्तमभद्र भद्टारक उन्ही 
सीमसेन भद्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने दक्त त्रिवर्गाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं हाता। सोम- 
सेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ में बनकर समाप्त 
हुआ है। अतः इन समंतभद्र भद्टारकको ब्रिक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीके अन्तिम भागका विद्वान समझना चाहिये । 

छठे गृहस्थ समन्तभद्र' थे जिनका समय विक्रमी प्रायः 
श्ज्वीं शताब्दी पाया जाता है। वे उन गृहस्थाचाये नेमिचन्द्रके 
भत्तीज थे जिनन्‍्दोन 'प्रॉनष्ठातिल्झ' नामके एक ग्रन्थकी रचना को 
है आर जिस 'नमिचद्रसांहता? श्रथवा निमिचंद्र-प्रतिछाापाठ? भी 
कहते हे आर जिसका परिचय अप्रेल सन्‌ १६१६ के जनहितैषीमे 
ठिया जा चुका है । इस ग्रन्थमें समंतभद्र को साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया हे कि ये भी उन लोगोमें 
शामिल थे जिन्होंने उक्त ग्रन्थक रचनेकी नेमिचंद्रसे प्राथना की 
थी | सभव है कि 'पूजाविधि' नामका ग्रन्थ जा “दिगम्बरजैन- 

ग्न्थकर्ता ओर उनके ग्रन्थ” नामकी सूचीमें दर्ज है वह इन्हीका 
बनाया हुआ हो । 

(२ ) रत्नकरंडके प्रणेता आचाय समन्तभद्रके नामके साथ 
लघु, 'चिक,! 'गेरुसाप्पे' “अभिनव” या “भद्टारक! शब्द लगा 
हुआ नहीं है ओर न ग्रन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं “माघनंदी?” 
ही सूचित किया गया है; बल्कि ग्रन्थकी संपूर्ण संधियोंमें--टीका- 
में भी--उनके नामके साथ स्वामी” शब्द लगा हुआ है ओर 


१० समीचीन-घमंशाल्तर 


यह वह पद दे जिससे 'देवागम” के कर्ता महोदय खास तौरसे 
विभूषित थे और जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण 
महत्ताका द्योतक है। बड़े-बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशे- 
घण भगवान समनन्‍्तभद्रके साथ इतना रूढ जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्राय: एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बड़े- 
बड़े विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
ओर इससे यह बात सहज ही समभमें आ सकती है कि स्वामी” 
रूपस आचायमहोदयकी कितनो अधिक प्रसिद्धि थी 

ऐसी हालतसे यह ग्रंथ लघुसमंतभद्रादिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद़ स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत हाता है जो 
दिवागम' नामक आप्रमीमासामग्रंथके कर्ता थे । 

(३) 'राजावलिकथे” नामक कनड़ी गंथर्म भी, स्वामी समन्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हे 'रत्नकरण्ड' आदि ग्रन्थाका कर्ता 
लिखा हैं | यथा-- 

“आ भावितीथकरन अप्प समन्तभद्गस्वामिगलु पृनक्षेगोण्ड 
तपस्सामश्यदि चतरप़लचारणालमं पढेद रत्नकरण्डकादिजिनागम- 
पुराणुम॑ पेल्लि स्याद्वादवादियल आगि समराधिय्‌ ओडेदरु ।”' 


 देखो-वादिराजकृत पाश्वनाथचरितका 'स्वामिनइचरित तस्य 
इत्यादि पद्म न० १७, प० आशाधरकृत सागारघर्मामृत और अनगार- 
धर्मामृतकी टीकाओके '्वाम्यक्ताप्ठमूलग्रुग॒पक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्शे- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( भ्रतिचारा: ), श्रत्राह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि' इत्यादि पद, न्यायदीपिकाका “तदुृक्त' स्वामिभिरेव? 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओंका अ्रवतरण और श्रीविद्या- 
नंदाचार्यकृत अ्रष्टसहल्री आदि ग्रन्थोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य । 


प्रस्तावमा श्ह्ृ 
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(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधरजी- 
ने अनगारघधर्मास्त और सागरघर्माम्तकी स्वोपक्ञटीका ( भव्य- 
कुमु दचंद्विका) में स्वामी समन्तभद्गके पूरे अथवा संक्षिप्त (स्वामी) 
नामफे साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्योका--अथात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस प्रन्थके प्रथम अध्ययनमें नं० ४, २९, २३, २४, ३० पर; 
तृतीय अध्ययनमें नं० १६, २०, ४४ पर; छठे अध्ययनमें नं० ७ 
पर और ७ वे अध्ययनमें नं० २, ६ पर दजे हे--उल्लेख किया 
है । और कुछ पर्योको--जो प्रथम अध्ययनमें न॑ं० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते हैं--बिना नामके भी उद्धत किया है। इन 
सब पद्मोंका उल्लेख उन्हांने प्रमाणरूपसे--अपने विषयको पुष्ट 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेप प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है। अनगारघर्मा मृतक १६ वे पद्यकी टीका 
में, आप्तका निर्णय करत हुए, आपने “ऋपोनोत्सन्रदोषेण" इत्यादि 
पद्म न० ४ को आगमका वचन लिखा है ओर उस आगमसका 
कर्ता स्वामिसमन्तभद्रका बतलाया है। यथा-- 

“वबेद्यते निश्चीयते | कोसो ? स आप्रोत्तम: | ...कस्मात्‌ ? आग- 
मात्‌ू--““आप्तेनोत्सन्दोषेण स्ज्ञेनागमेशिना । भावितज्य नियोगेन 
नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥7 इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्ठात्‌ ? शिशनु- 
शिष्टात्‌ । शिष्टा आप्तोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषा: स्वामिसमन्तमद्रा- 
दयः तेरनुशिष्टादगुरुपवक्रमेणोपदिष्टात्‌ !”” 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वददर आशाधरजी 
से रत्नकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमसम्रंथ” प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निणेय करते हुए, कथ- 
मन्यथेद॑ स्वामिसूक्तमुपद्येतः इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 
अयाशासनेहलोभाच्व” इत्यादि पद्म न॑० ३० उद्धत किया है ओर 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसृक्तके अनुसार 


श्र समीचीन-घमेशाश्र 


ही ठककुर ( अमृतचंद्राचाये ) ने भी 'लोके शास्त्राभासे! इत्यादि 


पद्धकी (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंबरका पद्म है ) 
घोषणा की हे । यथा- - 


४ एतदनुसारेणेव ठक्कुरोउपीदमपाठीत्‌-- 
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे | 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कतव्यममूढ्द्टितम ॥ 


इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषाथ सिद्धथपाय जैसे 
माननीय अन्थमे भी रत्नकरंडका आधार लिया गया है और 
इसलिये यह ग्रन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है । 


(४ ) श्रीपद्मप्रममलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, “तथा 
चोक्त' श्रीममंतमद्रस्वामिभि:! 'उक्त' चोपासकाध्ययन! इन वाक्योंके 
साथ रत्नकरंडके अन्यूनमनतिरिक्त) और “आलोच्यसवमेन:” नाम 
के दो पद्म उद्धत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमें नं० १ 
ओर छुठे अध्ययनमें नं० ७ पर दे हैं। पद्मप्रममलधारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं श॒ताब्दीके लगभग पाया जाता 
है। इससे यह ग्रन्थ आजसे आठसी वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्रका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट है । 


(६) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी (पूर्वाद्ध ) के विद्वान्‌ 
श्रीचामुण्डरायने 'चारित्रचार' में र॒त्नकरंडका “सन्यग्दशनशुद्धा:” 
इत्यादि पद्म नं० ३४ उद्धत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस प्रन्थके लक्षणादिकोंको उत्तम समझकर 
उन्हें शब्दानुसरणसहित अपने अन्थका एक अंग भी बनाया हे 
जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं 


तम्यन्दशनअुद्धः संसारशरीरभोगनिविण्ण: | 
पंचगुरुचरणशरणो दशनिकस्तत्त्वपथ्ग्ृह्मः | --रत्लकरड 
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“दृशनिकः संसारशरीरेंगोगनिर्विण्णः ५चगुरुचरणमक्तः 


सम्यस्दशनशुद्धश्व भवति |? ---चारित्रसार 

उपसर्ये दुर्भिक्षे जरापि रुजाया च निश्रतीकारे । 

धर्माय तनुक्मिचनमाहुः सल्लेखन/मार्या: ॥ --रत्नकरड 
“उपसर्गे दुर्सिक्षे जराति निःप्रतीकाररुजाया 

धर्मा4 तनुत्यजनं सलल्‍लेखना | --चारित्रसार 


यह चारित्रसार! ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीय: 
प्रन्थोमेसे है जिनके आधारपर पं० आशाधरजीने सागरघर्मामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमे रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शब्दानुसरणशस रत्नकरडकी महत्ता, प्राचीनता और मान्यता 
ओर भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । और भी कितने ही 
प्राचीन ग्रन्थोस अनेक प्रकारस इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है. जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
मजबूर हूँ--मात्र वि० की छठी शताब्दीके विद्वान आचार्य- 
श्रीपूृज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि! का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्रके इस ग्रन्थ-प्रभावकों भी स्व॒तन्त्र लेख-द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका दे । साथ ही सिद्धसेनके 'न्यायावतार' का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमे इस ग्रन्थका “आप्रोपज्ञ! पद्म 
( न: ६ ) उद्धृत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणको भी 
स्पष्ट किया जा चुका है । 


+ वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१ रत्तकरड, २ सोमदेबक्त-यशस्ति- 
लकान्तर्गत उपासकाध्ययन, ३ चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनक्ूत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थसृत्र श्रादि । 

+ देखो, “सर्वार्थसिद्धिपर समन्सभद्कका प्रभावी नामक लेख अनेकान्त? 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-२५२ 

* देखो, ग्रनेवान्त वर्ष €, कि० ३ पृ० १०२-६०४ 





१४ समीचीन-घमेशास्र 
(७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्यान आचारयने 
अपना पाश्वेनाथचरित” शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है। इस अन्थमें साफ तौरसे देिवागम” और “रत्नकरडक' 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको ही सूचित किया है। यथा-- 
'स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावह | 
देवागमेन सज्ञों येनाद्यापि ग्रदर्यते ॥ 
>८ भ८ > 
त्यागी स एवं योगीन्द्रों येनाक्षस्यसुखावह:ः । 
अधिने मव्यसार्थाय दिष्टो' रत्वकरण्डकः ॥ 
अर्थात--उन म्वामी ( समंतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्मयकारक नहीं है जिन्होने 'देवागम” नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। ८ » » वे ही 
योगीन्द्र ( समंतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए है जिन्होंने सुख्ार्थी 
भव्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटारा-- 
'एत्नकरंड” नामका धर्मशाख-दान किया है। 
इन सब श्रमाणोंकी मोजूदगीमें इस प्रकारके संदेहका कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह्‌ ग्रन्थ दिवागम” के कर्ता स्वामी 
समन्तभद्गको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है, 
अथवा आधुनिक है। खुद अन्थका साहित्य भी इस संदेहमें हमें 
कोई सहायता नहीं देता । वह विषयकी सरलता आदिकी दृष्टिसे 
प्रायः इतना प्रोढ़, गंभीर, उच्च ओर क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी 
समनन्‍्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं 
होता । प्रन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाये- 
मदहोदयके दूसरे किसी अन्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके दी प्रतिकूल हो ओर जिसको अचलित करनेके लिये 
किसीकों भगवान, समन्तभद्रका सहारा लेना पढ़ा हो। ऐसी 
इालतमें ओर उपयुक्त प्रमाणोंकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना 


प्रस्तावना श्र 
भी नहीं हो सकती कि इतने सुदरभूत कालमें--डेढ हज्यारवर्षसे 
भी पहले--किसीने बिना वजह द्वी स्वामी समंतभद्रके नामसे इस 
अ्न्थकी रचना की हो, ओर तबसे अबतक, प्रन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयमें आते ओर अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथोंमेंसे गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित 
न किया हो । इसलिये प्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूर्ण संदेह 
निमू ल जान पड़ता है। 
जद्दाँतक में समभता हूँ ओर मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्रायः एक ही प्रधान कारण है ओर वह यह है 
कि, ग्रन्थमें उस 'तकपद्धति” का दशैन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकंप्रधान ग्रन्थोंमें पाई जाती हे और जिनमें अनेक 
विवादग्रस्त विषयोंका विवेचन किया गया है--संशयालु लोग 
समन्तभद्ग-द्वारा निर्मित होनेके कारण इस अन्थका भी उसी 
रंगमें रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकको देख 
रहे हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा श्रम है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया ओर न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर दी कुछ विचार किया है। 
यदि ऐसा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उस वक्त-स्वामी 
समन्तभद्रके समयमें--ओर उससे भी पढिले श्रावक लोग प्रायः 
साधुमुखापेक्षी हुआ करते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे अन्थोंको 
अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, 
उनके एक मात्र पथप्रदर्शक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी बहुलता थी ओर उनका प्राय: इरवक्तका सत्समागम 
बना रहता था । इससे ग्रहस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और धमंकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने 


श्द् समीचीन-धर्मशाखतर 


लिये कभी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत अ्रथवा ब्रतसमूहकी याचनां 
किया करते थे | साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कतेव्यकमे- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि उचित सममभते थे 
तो उसकी गुरुमंत्रपूवक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर 
देते थे; साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशको सुनकर 
धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकम--सममते थे, उसमें 
चूँचरा! (कि, कं इत्यादि ) करना उन्‍हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हें उस ओर 
( संशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सर्वत्र 
आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था ओर अपनी इस भ्रबृत्ति 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक्र | तथा श्राद्ध $ कहलाते 
(१) “श्णोति गुर्वादिभ्यो धर्मेमिति श्रावक: --सागार ध० टी० 
जो ग्रुरु आदिके मुखसे धर्म श्रवण करता है उसे श्राव# ( सुननेवाला ) 
कहते हैं ।? 
(२) संपत्तदंसशाई पयदियह जइजरणा सुणोई य । 
सामायारि परम जो खलु तं सावगं विन्ति ॥ -श्रावकप्रज्नप्ति 
“जो सम्यग्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोंके आचारविशेषकों ) श्रवरा करता है 
उसे 'श्रावक” कहते हैं ।? 
श्रद्धासमन्वित श्रथवा श्रद्धा-सुणश-युक्तको “श्राद्ध/ कहते हैं. ऐसा 
हेमचन्द्र तथा श्रीधरादि झाचायोंने प्रतिषादन किया है। भुनिजनींके 
आ्राचार-विचारमे श्रद्धा रखनेके कारण हो उनके उपासक आद् 
फैहलाते थे । शा 
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थे | उस वक्त तक श्रावकधर्म में अथवा स्थाचार-विषयपर आवकों 
में तकेका प्राय: प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
तक-पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती । उस वक्त तर्कका 
प्रयोग प्राय. स्व्रपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादग्रस्त 
विषयोंपर ही हाता था । बे ही तकंकी कसौटीपर चढ़े हुए थे, 
उन्हींकी परीक्षा तथा निशयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तकंप्रधान ग्रन्थ पाये जाते है बे 
प्रायः उन्हीं विषयोंकी लिये हुए हैं। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तर्कका काम भी नहीं होता । इसीसे छुन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, बैद्यक, ज्यातिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके प्रन्थ 
तकंपद्धतिस प्रायः शून्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समम्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें 'देवागम'---जैसी 
तर्कप्रधानता नहीं पाई जाती--बह एक कठिन शब्दालकारप्रधान 
प्रन्‍्थ है और आचायमहेदयके अपूर्व काव्यकौशल, अड्भत व्या- 
करणपाण्डित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यका सूचित करता है। 
'रत्नकरंड” भी उन्हीं तकप्रधानतारहित प्रन्थोंमेंस एक भ्रन्थ है 
ओर इसलिये उसकी यह तकंहीनता संदेहका कोई कारण नहीं 
है। सकती; और फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तर्कसे 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हा । आवश्यक तकका यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ सूचनारूपमे ऐस कुछ 
पद्योक नम्बरोको नोट किया जाता है जिनमें तर्कसे कुछ काम 
लिया गया है अथवा जो तकंदृष्टिका लक्ष्यसे लेकर लिखें गये 
हैं:-.५, ८, ६, २१, २६, २७, २६, ३३, ४७, ४८, »३, ४६, 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६४५, १०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक पन्थकार अपने संपूर प्रन्थोमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विषयोंके ग्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उनमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रौढता, प्रतिपादनकुशलता और 
शब्दविन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस समानतासे “रस्नकरण्ड”? भी खाली नहीं हे । 


यहाँ पर ग्रन्थकत त्व-सम्बन्धमें इतना और भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिप्शन्स ऐट श्रवणबेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिका रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुर्भित्षे.... ...' इत्यादि सात पद्मोौंको उद्धृत करते हुए, लिखा दे 
कि यह 'रत्नकरंडक' “आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक ग्रन्थ 
है। यथा-- 

परसर& र०तज़ गा एलाणिप्रधाए8 ज जांदा गी29 एए5$ अंक्ाएट्त 
॥075९]ए25$ $0 06807 438 ०४॥]९0 536॥489 800 [7९ 00 एाए? 
8 पा& त९४टाएाणा ०एी गा पट रिवावाट्थाववक्‍3, 8 ९0०४८ 
०१ 0 ध्ाएपा3, 

परन्तु आयितवर्म्मा कोन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा 
किस जगहकी मप्रन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है| हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्तभद्रको भी “रत्नकरंड” का कर्ता लिखा है और यह 
बतलाया दै कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस ग्रन्थको 
रचना की है-- 
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यद्यपि “आयितबर्म्मा! यह नाम बहुत ही अश्रुतपूर्व जान 
पड़ता है और जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्मा' की तरह आयितवर्माः 
भी समन्तभद्गके ग्रहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्म्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ज़रा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
को आयितवर्म्माका बतलाना बिलकुल गलत और श्रममूलक है, 
उन्हें अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई ग़लतफ़हमी अथवा 
विप्रतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह अन्थ स्वामी समन्तभद्गरका ही 
बनाया हुआ है ओर उन्हींके नामंसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍नताका विषय दे कि उक्त पुस्तकके द्वितीय संस्करणमें, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया दे ओर साफ तोर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्गरोंँ. ( हिभगाव[(धभा03/8 0 5शा8790॥8079 ) 


शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरंडक' को समन्तभद्रका ही अन्थ स्वीकार 


किया दे । 
नया सन्देह 


कुछ वर्ष हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने जिन 
इतिद्दासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निबन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय श्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 
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'निबन्धमें प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि 'रत्नकरण्ड! 
उन्हों प्रन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिंखी थी; क्‍योंकि रत्नकरण्डके 
“ज्लुत्पिपासा” नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समम्काया गया है 
वह आप्रमीमांसाकारके अभिभ्रायानुसार हो ही नहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहको जन्म दिया है; 
क्योंकि दोलों प्रन्थ एक ही आचायेकी कृति माने जाते हैं। अस्तु, 
यह सन्देह भी ठीक नहीं है । इस विषय पर मैंने गहरी जाँच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निणेय स्थिर किया है 
उसे नौचे दिया जाता है:-- 

रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न 
बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील ( युक्ति ) है 
वह यह है कि र॒त्नकरण्डके 'ज्षुत्पिपासा” नामक पद्ममें दोपका जो 
स्वरूप समभाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायानु- 
सार हो ही नहीं सकता--अर्थात्‌ आप्तमीमांसाकारका दोषकें 
स्वरूप-विषयमें जा अभिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पद्ममें 
वर्णित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पड़ता है, 
ओर इसलिये दोनों प्न्थ एक ही आचायेकी कृति नहीं हों 
सकते ।” इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोपके स्वरूप- 


| यह विचार ग्रौर निर्णय उस च्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कत्‌ त्वविषयमे प्रोफेसर साहब तथा न्यायाचार्य पं० दरबारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिलेखो-द्वारा 'अनेकान्त' मासिकमें 
चार वर्ष तक चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अंग है जो “रत्त- 
करण्डके कतृ त्वविषयमें मेरा विचार और निरंय” नामसे “अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण ! से ४ तक प्रकट हुआ है। | 
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विषयमें क्या अभिमत अथवा अभिप्नाय हे ओर उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँ से अवगत किया है (--मूल आप्तमीमांसापरस ? 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे अन्धोंपरसे ? ओर उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डक 'ह्ुत्पिपासा? नामक पद्मके साथ वह मेल खाता अथवा 
सड़त बैठता है या कि नहीं । 


प्रोफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिप्रायानुसार 
उसका केवल कुछ संकेत ही किया हे । उसका प्रधान कारण यह 
मालूम होता है कि मूल आप्तसीमांसासे कहीं भी दोपका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष'शब्दका प्रयाग कुल पॉच कारि- 
काओं नं ४. ६, ५६,६०, ८० में हुआ है, जिनमेंस पिछली तीन 
कारिकाओंमें बुद्धाच्संचरदोष, बृत्तिदोप और श्रतिज्ञादोष तथा 
देतुदं।पका क्रमश: उल्लेख है, आप्तदोपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा ६8ठी कारिका ही है । ओर वे दोनों ही “दोष” के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। ओर इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमासाकी टीकाओ तथा आप्तमीर्मांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, अ्रन्धके 
संदभे अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा । 


टीकाओंका विचार-- 


प्रोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहसत्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलदुट्रवकी 
अष्टशती टीका भी शामिल है, यह प्रतिपादित किया हैं कि 
'दोषावरणयोहीनि:ः इस चतुर्थ कारिका-गत वाक्य ओर 
*स लमेवासि निर्दोष: इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त दोष! 
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शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-द्वेषादिक् वृत्तियोंसे है 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं और केवलीमें 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती है |। इस दृष्टिसे रत्न- 
करण्डके उक्त छठे। पद्यमें उल्लेखित भय, समय, राग, द्वेष ओर 
मोह ये पाँच दोष तो आपको 'असद्भत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ते; शेंष छुघा, पिपासा, जरा, आतड्ु ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छह दोषोंको आप असंगत सममभते हैं-- 
उन्हें सर्वथा असातावेदनीयादि अघातिया कर्मजन्य मानते हैं 
झर उनका आप्त केवलीमें अभाव बतलाने पर अधातिया कर्मों 
का सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं $ । परन्तु अष्टसहस्रीमें ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तगेत “विपहादिमहोदय: पदका जो अर्थ 'शखत्रिस्वेदलादि:' 
किया है ओर उसे 'घातिक्षयज:' बतलाया है उस पर प्रो० साहब- 
ने पूरी तोर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता। 'शश्वतिस्वेद- 
लादि:” पदमें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहायोंका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ निःस्वेदत्व” इस भक्तिपाठगत अहेस्स्तोत्र 
में वर्णित हैं ।इन अतिशयोंमें अहेतस्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा ओर रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता ओर भोजन तथा उपसगंके अभावरूप (भुक्त्युपमर्गा- 
भाव:) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें क्ुधा और पिपासा 
के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता । शेष “जन्म” का अभिप्राय 
पुनजेन्मसे और “मरण” का अभिप्राय अपमृत्यु अथवा उस 
मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भर्व ( संसारपर्याय ) धारण 





& “दोषास्तावदज्ञान-राग-द्वेषादय उक्ता: । 

(अष्टसहल्ली का० ६, पृ० ६२) 
 अनेकान्त वर्ष ७, कि० ७-८, पु० ६२ 
$ झनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३१ 
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किया जाता है। घातिया कमके क्षय हो जाने पर इन दोनोंको 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती है। इस तरह घातिया कर्मोंके क्षय 
होने पर क्ुत्पिपासादि शेष छ्ठों दोषोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सहस्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसुनन्दि-बृत्ति में तो 
दूसरी कारिकाका अथ देते हुए, “च्ुलिपासाजरारुजाउपसृत्वाधभाव: 
इत्यथ” इस वाक्यके द्वारा छुधा-पिपासादिके अभावकों साफ 
तौर पर विग्नह्मदिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्रह्यदि-महोद्य 
को अमानुषातिशय लिखा है तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक बतलाया दै । ओर छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए “निर्दोष! 
शब्दके अथ में अ त्रद्या-रागादिके साथ छ्ुधादिके अभावको भी 
खुचित किया है | यथाः-- 


“निरदोष अविद्यारागादिविरहितः चुदादिविरहितों वा अनन्त- 
ज्ञानादिसम्बन्धेन इत्यथः |” 

इस वाक्यमें अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेने पद चुदादिक्रिहितः! 
पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दशेन, अनन्तसुख और अनन्तवीयंकी आविभूति होती है तब 
उसके सम्बन्धसे क्षुधादि दोषोंका स्वतः अभाव होजाता है 
अर्थात्‌ उनका अभाव हो जाना उसका आनुषज्ञिक फल है-- 
उसके लिये वेदनीय कर्मका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके 
घ्जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है; क्योंकि 
मोहनीयकमेके साहचये अथवा सहायके बिना वेदनीयकम 
अपना काये करनेमें उसी तरह असमथ होता दै जिस तरह 
शानावरणकर्मके ज्ञयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म- 
का अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कार्य करनेमें 
समथे नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्मोका अ्रभाव हो जाने 
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पर बेदनीयकर्म अपना दुःखोत्पादनादि कार्य करनेमे उसी प्रकार 
असमथ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी ओर पानी आदिके बिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेमे असमथ होता है। 
मोहादिकके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना कार्य करनकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समर्थनमे कितने ही शाख्रीय प्रमाण आप्र- 
स्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयधवला-जैसे श्रन्थोंपरसे परिडित दरबारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैं। जिन्हें यहाँ फिरस उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं हाती । ऐसी स्थितिमें ह्षुत्पिपासा-जैसे दोषों- 
को सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--वेदनीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेम सववथा स्वतन्त्र नहीं हें । ओर कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ 
करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं 
हुआ करता । ओर इसलिये केवलीमें क्षुधादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। बेदनीयका 
सत्व ओर उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामे अनन्तज्ञान- 
सुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कर्मका पुद्गल- 
परमाणुपुझ्ञ छुधादि-दोषोंकों उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ 
होता दे जिस तरह कि कोई विपद्रव्य, जिसकी मारण शक्तिको 
मन्त्र तथा ओषधादिके बल पर प्रक्षीण कर दिया गया हो, 
मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता दे । निःसत्व हुए विषद्रव्य 
के परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्रज्यके ही परमाणु कहा 
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जाता है उसी ग्रकार नि:सत्व हुए वेदनीयकमके परमाणुओंको 
भी वेदनीयकमके ही परमाणु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगम्म उनके उदयादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
आओर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि '्षुधादि दोपोका 
अभाव मानने पर केवलीमें अधातियाकर्माके भी नाशका प्रसक्ल 
आता है +# उसी प्रकार युक्तिसगत नहीं है जिस प्रकार कि घूमके 
अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अधवा किसी ओषध- 
प्रयोगमें विपद्र्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
द्रब्यके परमाणुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना | प्रत्युत इसके 
घातिया वर्मोका अभाव हाने पर भी यदि वेदनीयकमके उदयादि- 
बश केवलीमे ज्लुवआडिकी वेदनाओंकों ओर उनके निरसनार्थ 
मोजनादिके ग्रहणकी प्रव्ृत्तियोका माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुनिवार सैद्धान्तिक कटिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित 
होती है, जिनमेंस दं। तीन नमूनके तोर पर इस प्रकार हैं 

(क) यदि असाताबंदनीयक उदय वश केवर्लाका भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सताती हैं, जो कि सक्‍्लेश परिशामकी अविनाभा- 
विनी है +, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है 
ओर उस दुःखको न सह सकनेके कारण जब भाजन ग्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीय भी बाधित हा जाता हँ--उसका 
काई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायक्रमंका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है। 

(सत्र) यदि कुधादि वेदनाओंके उदय-वश केवलीमें भोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमंफा अभाव हुआ 
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नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि इच्छा ;मोहका परिणाम है। ओर 
मोहके सद्भावमें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमें नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छुद्मास्थों (असवेज्ञों) के समान कज्ञायोपशमिक 
ठहरता है--क्षायिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दशेनावरण नामके घातियाकर्मोंका अभाव भी नहीं 
बनता । 

(घ) वेदनीयकर्मके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि कंबलीमें ज्षुधा-दपादिकी वेदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्लानका विरोध 
उपस्थित होगा; क्‍योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादिक य्र॒ुगपत्‌ 
नहीं होते । 

(ड) छुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात- 
चारित्रकी विरोधिनी है । मोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हें ओर केवली भगवान १३ वे गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिसते फिर छठेमें लौटना नहीं बनता। इसस यथा- 
ख्यातचारित्रको प्राप्त केवलीमगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या ओर पदस्थके विरुद्ध पड़ता है । 

इस तरह ज्षुधादिकी बेदनाएँ ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केवलीमें घातियाकर्मोंका अभाव ही बटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा दोगी । इसीसे छुधादिके 
अभावको “ातिकमक्षयज: तथा “अनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्य! 
- बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाधा 
नहीं रहती । और इसलिये टीकाओपरसे कछुधादिका उन दोषोंके 
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रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान- 
में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
छ्षुत्पिपासादि दोषोंकी दृष्टिसे भी आप्रमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता | 
प्रन्थके सन्दर्भभी जाँच-- 
अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्द्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मैंने ग्रन्थके सन्दभकी जाँच की है 
ओर उसके पूवाडपर कथन सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमें 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
क्षुत्पिपासादिके सदूभावकी स्वामी समन्तभद्रको मान्यता कहा 
जा सके। प्रव्युत इसके, ग्रन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओमें जिन 
अतिशयोंका देवागम-तर्मयान-चामरादि विभूतियोके तथा 
तर्वाह्य-विग्रहनदि-महो दयोंके रूपमे उल्लेख एवं संकेत किया 
गया है ओर जिनमें घातिक्षय-जन्य होनेसे क्लुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द प्रन्थमे एसा 
नहीं पाया जाता जिससे अ्रन्थकारकी दृष्टिसें उन अतिशयोंका 
केवली भगवानमें होना अमान्य समभा जाय । ग्रन्थकारमहादयने 
मायाविषरपि दृश्यन्ते! तथा “दिव्यः सत्यः दिवोकस्स्पप्यस्ति' इन 
वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'आपि! शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अहृत्केवलीमें उन विभूतियों तथा विग्रहादि- 
महोदयरूप अतिशयोंका सद्भाव मानते हैं परन्तु इतनेसे ही बे 
उन्हें महान्‌ (पूज्य) नहीं समझते; क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
हैं--भले ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों 
जिसमें कि वे क्षीणकषाय अहेत्केवलीमें फये जाते हैं। और 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमश्रित श्रद्धा द्वी 
नहीं हे बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणज्ञता अथवा 
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परीक्षाकी कसोटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्रोंकी 
जॉँच की है ओर फिर उस पर्रीक्षाके फलस्वरूप बे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेसें समथ हुए हैं कि 'वह निर्दोष आप्त आप ही हैं? । 
( स लगेबासि ।नदाषः ) साथ ही युक्तिशास्त्राविरोधिवाक! इस पद- 
के द्वारा उस क्ोटीको भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
आप्तोंके वीतरागता और स्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी 
परीक्षा की हे, जिनके कारण उनके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे 
अविरोधरूप यथार्थ होते है, ओर आगे सत्तेपमें परीक्षाकी तक- 
सील भी दे दी है । इस परीक्षामें जिनके आगम-बचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविराधरूप नहीं पाये गये उन सबंधा एकान्तवादियों- 
को आप्त न मानकर “आप्राभिमानदग्ध! घोषित क्रिया है। इस 
तरह निर्दोष वचन-प्रगयनके साथ सवज्ञता और वीतरागता- 
जैसे गुणोको आप्तका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु 

यह अथ नहीं कि आप्तम दूसरे गुण नहीं हाते, गुण ता बहुत 
ह्वोते हैँ किन्तु व लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुणाकी तरह खास 
तोरसे व्यावर्तात्मक नह।, ओर इसलिये आप्तके लक्षणम व भले ही 
प्राह्म न हो परन्तु आप्तक स्वरूप-चिन्तनमे उन्हें अग्राह्म नहीं कहा 
जा सकता लक्षण ओर स्वरूपमें बड़ा अन्तर दे--लक्षण-निर्दश 
में जहाँ कुछ असाधारण गुणोंको ही श्रहण किया जाता हैं वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेप गुणोंके लिये गुम्लनाइश 
(अवकाश) रहती हैँ । अत: अष्टसहख्रीकारने “व्यिज्ञादिमहादय:? 
का जो अ्थ 'शख़नत्रिस्वेदलादि:' किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० साहबने 
जो यह लिखा हे कि “शरीर सम्बन्धी गुण-घर्मोका प्रकट होना 
न ह।ना आप्रके स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्व नहीं रखते”# वह 


# अनेकान्त वष ७ किरण ७-८ १० ६२ 


प्रस्तावना र्‌६ 


ठीक नहीं है। क्योकि स्त्रय स्वामी समन्‍्तभद्रने अपने स्वयस्भू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सस्बन्धी गुण-धर्मोके साथ अन्य अतिशय सी आगये 
हैं ।। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे ओर उनके म्मरण-चिन्तनको 
महत्व भी देतथे। , 

ऐसी हालतमें 'आप्रमीमांसा' प्रन्थके सन्दभकी दृष्टिसे भी 
आप्तमें जुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हॉ, प्रा० साहबन आप्तमीमांसाकी ६३वीं गाथाको विरोधमें 


+ इस विपयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररश्मिप्रसर: प्रभोस्ते वालाकरण्मिचछविरालिलेप २८। 
यस्याजडूुलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्‍्न, ननाण बाह्य '“* 

*३७ । समन्ततो5ज्भभासा ते परिवेषेश भूयसा, तमो बाह्यमपा- 
कीणामध्यात्म ध्यानतेजसा ६५ । यस्य च मूर्ति: कनकमयीब स्वस्फुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शशिरुचिशुचिशुक्ललोहित सुरभितरं विरजो 
निजं वपु: । तब शिवमतिविस्मय यते यदपि च वाड्मनसीयमीहितम्‌ 
११३॥। 

(ख) नभस्तल पतललवयन्निव त्व सहखपन्नाम्बुजगर्भचार ', पादाम्बुर्ज: 
पातितमारदर्पों भूमौ प्रजाना विजहर्थ॑ भृत्ये २६ । प्रातिहायंविभव: परि: 
प्कुतों देहतोषपि विरतों भवानभूत्‌ ७३। मानुषी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वषि च देवता यत* ७५ । पृज्ये सुहुः प्राञ्जलिदेवचक्रम्‌ ७६ । 
सर्वज्ञज्योतिषोद्भ्तस्तावको महिमोदय: क न कुर्यात्प्रणाम्र ते सत्तव नाथ. 
सचेतनम्‌ ६६ | तव वागमृत श्रीमत्सवंभाषास्वभावक प्रीशायत्यम्रृत यद्द- 
त्पाणिनो व्यापि संसदि ६७। भ्रपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविको- 
जाम्बुजमुदुह्रासा १०८ । 
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>ूरे चलकर ५ जी अली आजप्ल 


उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है:-- 
पुण्यं श्र॒वं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 
वीतरागों मुनि्विद्वांस्ताभ्या युम्ज्यात्रिमित्ततः ॥६२॥ 

इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० साहबका कहना है कि “इसमें 
बीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म- 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे 
पयमें क्षुत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी संगति कमसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंक साथ 
नहीं बेठती जिनके अनुसार केबलीके बदनीयकमे-जन्य 
बेदनाएँ ह।ती है ओर इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके स्वंधथा विरुद्ध पड़ता है--दानो प्रन्थोंका एक कठ त्व 
स्वीकार करनेमें यह विरोध बाघक है? *। जहाँ तक मैंने इस 
कारिकाके अथे पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे ओर दोनों 
विद्वानोंके ऊहापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे; इसमें 
सवझ्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो० साहबका जो 
यह कहना है कि 'कारिकागत “वीतराग:' और “विद्वान! पद 
दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं और वह व्यक्ति 'सर्वेज्ष' 
है, जिसका द्योतक विद्वान पद साथमें लगा हे? | बह ठीक नहीं 
है । क्‍योंकि पूवकारिकामेंक जिस प्रकार अचेतन और अकषाय 
(वीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसद्ध उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 
घुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष सूचित किया है उसी 


* अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पू० ६ 
| अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पुृ० मेड 
# पाप॑ ध्रूव परे दुःखातू पुण्य च सुखतो यदि। 
भ्रचेतना:कषायौ च॒ बध्येयाता निमित्तत: ॥६२॥ 


प्रस्तावना ३१ 


प्रकार इस कारिकासें भी वीतराग मुनि ओर विद्वान्‌ ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसज्ग उपस्थित करके स्व (निज) में 
दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी 
एकान्त मान्यताकी सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्रीकार 
शओविद्यानन्दाचायेके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है-- 

“स्वस्मिन्‌ दुःखोत्यादनात पुण्यं सुखोत्यादनाचु पापमिति यदीष्यते 
तदा वीतरायों विद्वाश्च मुनिस्ताभ्यां पृष्यपापामभ्यामात्मानं युब्ज्यान्नि- 
मिचसदड्भावातू, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोतत्तेविंदुषस्तत्त्वज्ञान- 
सन्तोषलक्षणसुखोलत्तेस्तत्रिमिततलातू ।? 

इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिको और 
बिद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिकां अलग २ 
बतलाकर दोनों ( वीवराग ओर विद्वान्‌ ) के व्यक्तित॒वका साफ 
तोर पर अलग घोषित कर दिया है । ओर इसलिए वीतरागका 
अभिप्राय यहाँ उस छुद्मस्थ वीतरागी मुनिसे हे जा राग-छ्वेषकी 
निवृत्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता है--केवलीसे 
नहीं--और अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं 
होता । और विद्वान्‌का अमिप्राय उस सम्यग्टष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोष-सुखका अनुभव 
करता है और अपनी उस सम्यमग्न्लान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं होता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 

# भ्रस्तरात्माके लिये “विद्वान शब्दका प्रयोग शझ्ाचाये पृज्यपादने 
अपने समाधितन्त्रके त्यक्त्वारोपं॑ पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम! इस 
वाक्‍्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्रने स्तुत्याश्न त्वा विद्वान्‌ सतत- 
ममभिपूज्यं नसिजिनम्‌' तथा त्वमसि विदुर्षां मोक्षपदवी? इन स्वयम्भूस्तोत्र 

” के वाक्योद्वारा जिन विद्वानोका उल्लेख किया है वे भी श्रन्तरात्मा ही 

हो सकते हैं । 





३० समीचीन घमंशाद् 


ग्रहस्थ भी परन्तु परमात्मास्वरूप सर्वज्ष अथवा शअआप्त नहीं । 

अत इस कारिकाम जब केवली आप्त था स्वज्ञका कोई 
उल्लेख न हाकर तसरे दो सचेतन प्राशियोंका उल्लेख है तब 
रवनकरण्डके उक्त छठ पद्मके साथ इस कारिकाका सर्वथा विरोध 
कैसे घटित किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता--खास- 
कर डस हालतम जब ऊि मोहाटिकका अभाव ओर अनन्त- 
ज्ञानादिकका सदूभाव होनेस कपलीम दु खादिकवी वेदनाएँ 
वस्तुत बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीफरण 
किया जा चुका हैँ। माहनीयादि कमोंके अभावम साता असाता 
बंदनीय-जन्य सुख द खकी स्थिति उस छायाके समान ओऔप 
चारिक होती है--वास्तविक नहीं--जा दूसर प्रकाशके सामने 
आते ही विलुप्त हो जाती है और अपना कार्य क्रनेम समर्थ 
नहीं होती। और इसलिए प्रोफ़ेसर साहबका यह लिखना कि 
«* यथार्थत बढनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिम अन्य 
धअधघातिया कर्मेके समान सवंथा स्व॒तन्त्र है” समुचित नहीं है। 
वस्तुत अधघातिया क्‍या, काठ भी कम अगप्रतिहतरूपस अपनी 
स्थिति तथा अनुभागालिक अनुरूप फलदानका फाय करनमे 
सबेथा स्वततना नहीं है। फ्रिसी भी कमके लिये अनेक कारणोंको 
जरूरत पडती है ऑर अन+ नमित्तोका पाकर कर्मोंम सन्रमण- 
व्यतिक्रमणादि काये हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी नि्जरा 
भी हा जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 
बदला भी जा सकता है। अत कर्मोर्ों सबंया स्वतन्त् कहना 
एकान्त है मिश्यात्व हें और मुक्ति का भी निराधक है । 

यहाँ बवला परस एके उपयागी शझ्ल-समाघान डदूघृत 
जिया जाता है, जिसस कवलीम छुपा दूपाके अभावका समारण 


क० मन 


+ अनकान्त वष ८, किरण (१, पृष्ठ ३” । 
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जल +»अ>-- 


प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शक्काका भी 
समाधान हो जाता है कि “यदि केवलीके सुख-दुखकी बेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कमंसिद्धान्त- 
में केवलीके साता ओर असाता-वेदनीयकर्मका उदय माना ही 
क्यों जाता, | और वह इस प्रकार है-- 

“सगसहाय-घादिकम्माभावेण शिस्सत्तिमावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयादों भुक्वा-तिसाएमणुपत्तीए सिप्फलस्स परमाणुपृजस्स समय॑ 
पदि परिसदं(डं)तस्स कंथमुदय-ववए्सों ? णु, जीव-कंम्म-विवेग- 
मेत्त-फलं दद्ढू ण्‌॒ उदयस्स फलत्तमब्भुवगमादों ।? 

 _वीरसेवामन्दिर-प्रति पुृ० ३७५, प्रारा-प्रति पु० ७४१ 

शह्ला--अपने सहायक घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुर असातावेदनीयकमेके उदयसे जब ( केवली 
में ) छुधा-तृषाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त 
होनेवाले (अखातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु-पुझका कैसे 
उदय कहा जाता है ? 

समाघान--यह शक्का ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कमका 
विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है। 

ऐसी हालतमें प्रोफेसर साहबका बीतराग-स्वेज्ञके दुःखकी 
वेदनाके स्वीकारको कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असडद्भत बतलाना किसी तरह भी युक्ति-सब्गत 
नहीं ठहर सकता झोर इस तरह प्रन्थसन्दभेके 'अन्तरगंत उक्त 
४३वीं कारिकाकी दष्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
समन्त॒भद्रके दूसरे प्रन्थोंकी छानबीन--- 

अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्गके दूसरे किसी प्रन्थ्ें 
ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त 

| भवेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८६ ६ 
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के - «४४ तक केस हज5- कफ #े जे न्‍्स कफ सक अं केक फेज ४७4८० ल्‍ अं“ ४ थे 


्लुत्पिपासा? पद्यका विरोध घ्रटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अह्परमेष्ठीमें ्ुधादि-दोषोंके सदूभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैंने स्वयस्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य प्रन्धोंकी 
छान-बीन की है, मुझे उनमें काई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेमें आती है जिनसे अहंत्केवली 
में छुधादिवेदनाओं अथवा दोपोंके अभावकी सूचना मिलती है । 
यहाँ उनमेसे दो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति:? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रम यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रन अपन दोषोंकी 
शान्ति करके आम्मामें शान्ति स्थापित की है ओर इसीसे थे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू कि क्षुधादिक भी दोष 

ओर वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी है कि 
“/जुधासमा नास्ति शरीरेदना” । अतः आत्मामें शान्तिकी पूरे 
प्रातष्ठाके लिये उनका भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं ओर तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्राथना की गई है। ओर 
यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा छुधादि* 
वेदनाओंसे पीडित हे--अशान्त दै--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता कैसे है सकता दे ? नहीं हो सकता ! 


४ (ख) लं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाब्यतीतां जिन शान्ति- 
रूपामवापिथ” इस युक्‍्त्यनुशासनके वाक्यमें बीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति ओर शान्तिकी पराकाष्टाका पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
शान्तिकी पराक्राष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुधादि-वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 
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(ग) 'शम शाश्वतमवाप शक्कर? इस धरमेजिनके स्तवनमें यह 
बतलाया है कि घमनामके अहंत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी प्राप्रि 
की है ओर इसीसे वे शंक्र-सुखके करनेवाले हैं । शाश्वतसुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्षुवादि दुःखोंका डद्धुव सम्भव 
नहीं | इसीसे श्रीविद्यानन्दाचायेने श्लोकवार्तिकमें लिखा है कि 
*च्रुधादिवेदनोदभूती नाहतोउनन्तशमता' अर्थात्‌ क्षुधादि-वेदनाकी 
उद्भूति डोनेपर अहन्तके अनन्तसुख नहीं बनता । 

(घ) “लव शुम्भवः सम्भवतषरोयेः सम्तप्यमानस्थ जनस्य लोके? 
इत्यादि स्तवनसे शम्भवजिनको सांसारिक तृपा-रोगोंसे प्रपीड़ित 
आशियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अथ आकस्मिक वैद्य 
बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि श्रहेज्जिन स्वयं ठषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, ,तभी वे दूसरोंके तथा-रोगोंको दूर करनेमें 
समर्थ होते हैं । इसी तरह 'इदं जगज्जन्म-जरान्तकाते निरञअना 
शान्तिमजीगमस्तले! इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरखना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित न होकर 
निरख्ना-शान्तिको प्राप्त थे। निरव्-जना-शान्तिमें चुधादि-बेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(७) 'अनन्तदोषाशय-क्पिहो-पहो विषज्ञवान्मोहमयश्चिरं हृदि! 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोन्नमें जिस मोहपिशाचको पराजित 
करमेका उल्लेख दे उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट दे कि दोषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी दे, अनन्तदं।ष्ष तो मोहनीयक्मके 
ही आश्रित रहते हैं। अधिकांश दोषोंमें मोइकी पुट ही काम 
किया करती हैं। जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया दे उन्होंने 
अलन्तदोषोंका नाश कर दिया है| उन दोषोंमें माहके सहकार- 
से दोनेवाली हुधादिकी बेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीथे- 
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का अभाव हो जाने पर वेदनीयकमको चुधादि-वेदनाओंकि उत्पन्न 
करनेमें असमर्थ बतलाया है । 

इस तरह मूल “शआप्रमीमांसा' ग्रन्थ, उसके ६शवीं कारिका- 
सहित ग्रन्थसन्दरभ, अष्टसहखी आदि टीकाओं ओर पग्रन्थकारके 
दूसरे प्रन्थोंके उपयेक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त ज्षुत्पिपासा' पद्म स्वामी समनन्‍्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अर्थात उसमें दोषका क्ुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
समभाया गया है वह आप्रमौमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं हे;वल्कि उन सबके 
साथ सद्भत है। ओर इसलिये डक्त पद्यको लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्नकरण्डका भिन्‍नकत त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विषयमें प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--बह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

यह सब “विचार ओर निर्णय” आजसे कोई १३ वे पहले .फर- 
बरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ में प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा ओर इससे यह मालूम होता 
है कि उनका श्रकृत-विपयमें निश्चयकी हृद तक पहुँचा हुआ 
सन्देह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
नहीं, रहा, अन्यथा व चुप बैठनवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में.इतना ओर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रो: पझ्ाहबन अ्रपुत्ते उस विलुप्त-अध्याय-विषयक निबन्धमें 
यह भ्री प्रतिपादन.किय़ा थ्य कि 'र्नकरण्डश्रावकाचार कुन्द- 
कुम्दाचायक्े उपदेशोंके पश्चात्‌ उन्हींके समथनमें, लिखा गया है 
और इसलिये इसके कर्ता . वे. समन्तभद्र. ह। सकते हैं जिनका 
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उल्लेख शिलालेख व पद्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचायें ओर उसास्वामीका समय वीरनिर्वास 
से लगभग ६५० वर्ष पश्चात्‌ (वि० सं० १८०) सिद्ध होता है-- 
ऋअतः रत्नकरण्ड्रावकाचार ओर उसके कर्ता समन्तभद्रका समय 
वि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिये (पही समय जैन समाजमें आम तौर 
पर माना भी जाता है )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
“त्लकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो रतनमालाके कर्ता हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए पं० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
भ्दर्शित किया कि 'रत्नमाला? एक आधुनिक ग्रन्थ है, रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारसे शताव्दियों बादकी रचना है, वि० की ११वीं 
शताब्दीके पूर्वंकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके कतो समन्तभद्रके साक्षात्‌ शिष्यकी ही कृति हो 
सकती हे #& तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (ई० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ ओर वादिराजके समय अर्थात्‌ शक संवत्त्‌ ६४७ (६० सन्‌ 
१०२४) से पूर्वे सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशमें रत्न- 
करण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता हे ।??६ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया ८; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब 

# श्रनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पू० ३८०-३८२ 

 अ्नेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६ पु० ५४ 
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प्रयत्न और कथन उनके पूवे कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 
जाता है | उन्हें या वो अपने पृ कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
चियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--दोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । इन सब तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी असंगत बातोंको भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमें, 
जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनों नई 
खड़ी कीगई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें नि:सार प्रतिपादित किया गया है #। लेखके 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन्‌ १६४८ ) की 
अगली मार्च तथा अप्रेलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर 
साहबने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं सममा। 
ओर इस तरह प्रोफेसर साहबने जिस नये सन्देहका जन्म दिया 
था वह अन्तको स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह स्पष्ट होगया कि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायेकी कृति है जा आप्त- 
मीमांसा (देवागम) के रचयिता हैं 


रत्नकरण्डभ्रावकाचारका तथा रत्नकरण्ड और आप्तमीमासाके एक 
कतृ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाश्वंनाथ- 
चरितसे र॒त्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न बतलाकर योगीन्द्र-कृत बंतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्म नं० १४६ में 
प्रयक्त हुए 'वीतकलंक” “विद्या! और सर्वर्थसिद्धि' पदोंका प्राशय 
अकलंक झौर विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पूज्यपादके 'सर्वाथेसिद्धि! 
प्रन्थके उल्लेखसे लगाना ( अनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १० ) ॥ 

६ देखो, प्नेकान्त वर्ष £ किरण ३-४ में “रत्नकरण्डके कंतृ त्व- 
विषयमे मेरा विचार भौोर निर्शय” नामक लेख । 
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3 गंकी ५८८७ 
ग्रन्थके पद्योंकी जाँच 

समाजमें कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इस ग्रंथका स्वामी 
समन्तभद्रका बनाया हुआ तो ज़रूर स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें 
इस प्रंथके कुछ पतद्मों पर संदेह है । उनके विचारसे अंथमें कुछ ऐस 
पद्म भी पाये जाते है जो मूल अंथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रंथ अथवा प्रंधोंके पद्य है ओर बादको किसी तरह पर प्रंथ्मे 
शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्मयोंको वे लोग 'क्षेपक' अथवा 'प्रत्षिप्त' 
कद्ेते हैं ओर इस लिये ग्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है-- 

ग्रंथपर इस ग्रकारक संदेहका सबसे पहले प० पन्नालालजी 
वाकलीवालने, सन १८६८ इसवीसें, लिपिबद्ध किया । इस सालमें 
आपने र॒त्नकरंडश्आवाकावारको अन्वय ओर अन्वयानुगत हिन्दी 
अनुचादसहित तय्यार करके उसे 'दिगम्बर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा प्रकाशित कराया हे । ग्रंथके इस संस्करणमें २१ (इक्कीस) 
पद्मोंके क्षपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर '्षेपक' होनेका 
संदेह किया गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आशद्याक्षरोंको लिये 
हुए, निम्न प्रकार हें-- 

तावदंजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; श्वापि देवी; भयाशास्नेह; 
मातंगो; धनश्री; मधमांस; ग्रत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; श्रीषेण; 
देवाधिदेव; अहचरण; निःश्रेयल; जम्मजरा: विधादशन; कालेकल्प; 
निःश्रेयसमधिपन्ना; पूजार्था; सुखयतु | 

इन पद्यो्मिसे कुछके 'क्षेपक' होनेके देतुओंका भी फुट-नोटों- 
द्वारा उल्लेख किया गंया है जो यथाक्रम इस प्रकार है-- 

पावरदंजन”ः और 'ततोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्म समन्तभद्रकृत 
नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा प्रन्थके ये पद्म हैं. ऐसा 
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कुछ बतलाया नहीं । तीसरे “यदि पाप” पद्यका ग्रन्थके विषयसे 
सम्बन्ध नहीं मिलता । 'श्वापि देवो! 'भयाशा” और ““यदनिष्ट! 
नामके पद्मोंका सम्बन्ध, अन्वय तथा अथ ठीक नहीं बैठता । 
श्रीषण”, 'देवाधिदेव” और “अहेच्चरण' ये पद्म प्रन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें “निःश्रेयस” से वीसवें 'पूजार्था! तकके 
६ पद्योंका अन्वयाथ तथा विषय-सम्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार” नामका पद्म अनभिज्ञ क्षेपक 
हे---अर्थात्‌ यह पद्म मूर्खता अथवा नासमभीसे अन्धमें प्रविष्ट 
किया गया है । क्योंकि प्रथम तो इसका अन्बय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य अन्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमें केवल उपवास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिक करनेका उपदेश है, इससे पूर्वापर- 
विरोध आता हे! । इस पद्मके सम्वन्धमें ज़ोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया दे कि “श्रीसत्समंतमद्रस्वामीके एस वचन कदापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मयका अन्वय तथा अर्थ भी नहीं 
दिया गया । अन्तिम पद्मयको भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समभा है ओर इसीसे उसका भी अन्वयाथे नहीं दिया गया। 
शेष पद्मोंके सम्बन्धर्मं सिर्फ इतना ही प्रकट किया है कि वे च्लेपक! 
मालूम हाते अथवा बांध हांते हैं। उनके क्षेपकत्वका काई इतु 
नहीं दिया । हाँ, भूमिकामें इतना जरूर सूचित किया हे कि “शेष 
के श्लोकोंका देतु विस्त॒त द्वानेके कारण प्रकाशित नदीीीं किया गया 
सो पत्रद्वारा या साज्षात्‌ दाने पर प्रकट हो सकता है |?” 
इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप 
है । उनकी इस कृतिसे कुछ क्षोगोंके सन्देदको पुष्टि मिली ओर 
कितने दी दृदयोंमें नवीन सन्देहका संचार हुआ । 
यद्यपि, इस भ्रन्यके सम्बन्ध्में अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख 
अयवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेमें नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रने इसे इतने श्लोक- 
परिमाण निर्माण किया था, न ग्रन्थकी सभी प्रतियोम एक ही 
श्लोकसंख्या पाई जाती है--बल्कि कुछ प्रतियाँ ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जिनमें श्तोकसंख्या डेढसी (१५०) से भी बढ़ी हुई है-- 
ओर इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
परसे किसी मूल ग्नन्थकी नक़ल उतारते समय, लेखकोंकी असाव- 
वानी अथवा नासमभीके कारण, कभी-कभी उन प्रतियेंमें 
“उक्त च! रूपसे दिये हुए अथवा समथनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( .»श) ) पर नोट किये हुए--दूसरे अन्धोंके 
पद्म भी मूल ग्रन्थमें शामिल हो जाते हैं; और इसीसे कितने ही 
ग्रन्धोंमें 'ज्षेपक' पाये जाते हैं# । इसके सिवाय भ्रकृत प्रन्यमें कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थामें भी अवश्य है कि यदि उन्हें प्न्थसे पृथक्‌ 
कर दिया जाय तो उससे शेष पद्मोंके क्रम तथा विषयसम्बन्धमें 
परस्पर कोई बाधा नहीं कराती ओर न कुछ अन्तर ही पड़ता है| । 
ऐसी हालतमें ग्रन्थके कुछ पय्यों पर सन्देहका होना अस्थाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सब बातें. किसी ग्रन्थप्रतिमें 'क्षेपक' होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

ओर इसलिये इतने परस ही, बिना किसी गहरी खाज ओर 
जाँचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस गन्थक्री वर्तमान 


# इस विपयके एक उदाहरणके लिये देखो “पूज्यपाद-उपासकाचा र- 
की जांच' वाला मेरा लेख, जो ज॑नहितेषी भाग १५ के अ्रक १२वें में 
प्रकाशित हुआ है। 'दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ ग्ोलापुरस, सस्कृतटीका 
और मराठी झनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है | उससे मालूम होता है 
कि दशभक्तियोंके यूलपाठोंमें भी कितने ही क्षेपक गामित्र हो रहे हे । 
यह सब नासमक और श्रसावधान लेखकोकी कृपाका ही फल है । 


प जैसे कि कश्राश्रोंका उल्लेख करने वाले 'तावदजनचौरो5जु ' भ्रादि 
पद्च । 


तन अऑिजीजीज 
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( १४० पद्मों वाली ) प्रतिमें भी कोई क्षेपक्त जरूर शामिल है। 
प्रन्थके किसी भी पद्यका 'क्षेपक' बतलानेसे पहले इस बातकी 
जाँचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्मयकी अनुपस्थितिसे अन्णके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकर्ें किसी प्रकारकी बाघा न आते हुए 
भी, नीच लिखे कारणोंमेंसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

१, दूसरे अम्ुुक विद्वान, आचाय अथवा ग्रन्थका वह पद्च 
है और ग्रन्थमें 'उक्तं च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता । 

२, अन्थकर्ताके दूसरे प्रन्थ या उसी ग्रन्थके अमुक प्य अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पड़ता है | 

३. प्रन्थके विपय, संदर्भ, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बद्ध है । 

४. यनन्‍्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध ओर असंदिग्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 

५, प्रन्थके साहित्यस उसके साहित्यका काइ मेल नहीं खाता, 

ग्रन्थकी कथनशैल्ली उसके अस्तित्वका नहीं चाहती अथवा ग्रन्थ- 

कर्ताके द्वारा एस कथनकी सम्भावना ही नहीं हे । 

जब तक इन कारणोंमेंस कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
ओर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्चकी अनुपस्थिति 
स अन्थक प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिकमें कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
आती तब तक किसी पयकों क्षेपक कहनेका साहस करना 
दुःसाहस मात्र होगा । 

पं० पन्‍नालालजी बाकलीवालने जिन पद्मोंका क्षेपक बतलाया 
हें अथवा जिन पर क्षेपक होनेका संदेह किया है उनमेंसे किसी 
भी पद्मके सम्वन्धमें उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अमुक आचाय, विद्वान अथवा प्रन्थका पद्य है, या उसका कथन 
स्वाम समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे अन्थके अ्रमुक पद्म अथवा 
वाक्यके विरुद्ध है: न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 
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अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमें वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्धके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मकों छोड़कर दूसरे किसी पद्यके सम्बन्धमें इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्गका क्‍्योंकर नहीं ह। सकता । और इसलिये आपका संपृर्ण 
हतुप्रयोग उपयेक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरमें ही आ 
जाता हे। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि बाकलीवालजीने 
उन पद्योका मूल ग्रंथंके साथ असम्वद्ध समभा है। उनकी समझ 
में कुछ पद्मोंका अन्वया्थ ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आठिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
“बतुरावतंत्रितय' नामके पद्यको भी वे 'ज्षेपकः बतलाते जिसका 
अन्वयाथ उन्हे ठीक नहीं भासा । 

परन्तु वास्तवमें ने सभी पद्म वैसे नहीं हैं जैसा कि वाकली- 
वालजीने उन्हें समझा है। विचार करने पर उनके अन्वयार्थ 
तथा विपयसम्बन्धमें कोई खास खराबी मालूम नहीं होती और 
इसका निणय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमें ही हा 
सकता है | उदाहरणाके तौर पर में यहाँ उसी एक पद्मका लेता 
हूँ जिस बाकलीवालजीन 'अनभिज्ञक्तेपक' लिखा है ओर जिसके 
विपयमें आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हृदका पहुँचा हुआ मालूम होता है। साथ ही, जिसके सम्बन्धमें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि "स्वामी 
समन्तभद्रके ऐस वचन कदापि नहीं हो सकते ।” वह पद्म इस 
प्रकार है--- 
व्यापावेमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिक वध्नीयादुपवासे चेकमुक्तो वा ॥?०णा 
इस पयमें, प्रधानतासे और तदूश्॒ताठुयायी सर्वेसाधारणकी 
दृष्टिस, उपवास तथा एकमुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 


२ समीचीन-धमेशास््र 


किया गया हँ--यह नहीं कहा गया कि केबल उपवास तथा एक- 
भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये। फिर भी इसस कभी 
कोइ यह ने समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक 
करनेका निषेध है अतः आचाय॑महोदयने अगले पद्म मे इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है ओर लिख दिया दे कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
समाप) निरालसी होकर सामायिक करना चाहिये । वह अगला 
पद्म इस प्रकार हे-- 
सामयिक॑ प्रतिदिवर्स यथावदष्यनलसंन चेतब्यं। 
ब्रतपचकपरिपृरणकारणमवधानयुक्तेन ॥?०?॥ 
इस पद्म में 'प्रतिदिवर्स! के साथ अपि! 'शब्द स्लास तरस 
ध्यान देने योग्य है ओर वह इस पद्मसे पहले 'प्रतिदिवससामा- 
यिक! से भिन्‍न किसी दूसरे विधानको माँगता है । यदि पहला 
पद्म प्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह “अपि” शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता है। अतः उक्त पथ क्षेपक नहीं हे ओर न अगत्ने 
पद्मयके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है। उसे अनभिज्ञ- 
कज्ञेपक' बतलाना अपनी ही अनमिज्ञता श्रकट करना है । मालूम 
होता है कि बाकलीवालजीका ध्यान इस “अपि शब्द पर नहीं 
गया और इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिन्ञक्षेपकका अथे भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह दे कि उन्होंने उसमें व्यर्थ ही केवल और 
ही” शब्दोंकी कल्पना की ओर उन्हे ज्षेपकत्वक इतुस्वरूप यह 
लिखना पड़ा कि इस पद्मका अन्बय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पद्मका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं द्दे-- सामयिक 
वध्नीयात! को पद्म के अन्तमें कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हों। 
जाता है । दूसरे पद्योके अन्वयाथ ,तथा विषय-सम्बन्धकी भी 
प्रायः ऐसी ही हालत हे । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
सममा मालूम नहीं होता और इसलिये उनका वह सब उल्लेख 


प्रस्तावना प्र 


प्रायः भूलसे भरा हुआ जान पड़ता है । बादको मेरे दर्याफ्त 
करने पर. बालकीवालजीने. अपने ?८ जून सन 2६२३ के पत्रमें, 
इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे मैं उन्हींके शब्दोंमं नीचे 
प्रकट करता हैँ । 
“रत्नकरण्डके प्रथम मंम्करणमें जिन पद्मोंकों मैंने क्षेपक 
हराया था उसमे काई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिस ही एसा अनुमान हो गया था। संस्क्रतटीकार्में सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक हैं । 
वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्कृत-टीका देखनेसे आई 
नहीं थी इसीलिये विचाराथ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। मरे मेरी भूल थी |” 
यद्यपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोंको भूलके जक्रमें डाला हे,जिसका एक उदाहरण 
पे० नाना रामचंद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी वक्त 
कृति परसे उन्हीं २१ पद्मों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं. बल्कि उनमेंस पंद्रह » पद्मोंकों बिलकुल ही अंथरसे बाहरकी 
चीज़ समझ लिया। साथ ही तेरद पद्मोंकी। और भी उन्हीं-जैसे 
मानकर उन्हें उसी कोटिमें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अद्वाईस पद्मोंको ्षेपक' करार देकर उन्हें “उपा- 


जि | 


(. 


> उक्त २१ पदश्मयोमेसे विम्त नामके छह पद्मोक्तो छोड़कर जो शेष 
रहते है उनको--- 

मदठमास, यदनिष्ट, नि:श्रेयम, जन्मजरा, विद्यादर्गन, काले कल्प । 

4 उन तेरह पद्मोकी नामसूचो दस प्रकार है-- 

गजस्तेजों, श्रष्टय्रण, ववनिधि, अमरालुर, शिवमंजर, रागदेंष, 
मकराकर. पचाना पायाना, ग्रहहारि, सवत्सर, सामग्रिक, ग्रहकर्मणा, 
उचाऊडाबत ॥ 


४६ समीचीन-घर्म शारू 


सकाध्ययन”की उस प्रथमावृत्ति से बिल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होंने शक्क सं० १८२६ ( वि> सं० 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था | इसके 
बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिकों ओर भी उसी मागमें दोड़ाया 
ओर तब आपके अन्धकारस ही--विना किसी आधार या प्रमाण- 
के--यद सूक पड़ा कि इस ग्रन्थमे और सी कुछ क्षेपक है जिन्हें 

अन्थसे बाहर निकाल देना चाहिये ! साथ ही,जह भी मालूम पढ़ा 
कि निकाले हुए पद्मेमेस कुछका फिरस ब्रन्धम प्रवेश कराना 
चाहिये। ओर इसलिये शक सं५ १८४७० ( वि० स०7 १६७६ ) में 
जब आपने इस ग्रन्थकी द्वितीयावृत्ति प्रकाशित कराई तब आपने 
अपनी उस सूक-अूकका कार्य परिणव कर डाला--अर्थात., 
प्रथमावृत्ति-वाल ०८ पद्मसेंस २३ # और २६१ नय इस प्रकार 
४६ 4 परद्योंको उक्त आवृत्तिमे स्थान नहीं दिया। उन्हे क्षेपक 


# पॉच पद्य जिन्हे प्रथमावृत्तिमे, ग्रन्यसे बाहरकी चीज समभकर, 
निकाल दिया गया था और द्वितीयावृत्तिमं जिनको पुनः प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हैं--- 

मकराकर, गुहहारि, सवत्मसर, सामयिक, देवाधिदेव । 

इन २६ पद्मोमे छुटठ॒ तो वे बाकलीवालजीवाले पद्च हैं जिन्हें 
श्रापने प्रथमावृत्ति के अवसर पर क्षेपक नही समझा था और जिनके नास 
पहले दिये जा छुके हैं । शेष २० पद्योंकी नामयूची इस भ्रकार है-- 

देशयामि, क्षुत्पिपासा, परमेष्ठी, अनात्मार्थ, सम्यग्दर्शनसम्पन्त, 
दर्शन, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल, अल्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, श्रशरण, चतुराहार, नवपुण्य:, क्षितिगत, श्रावक- 
पदानि, येत स्वयं । 

; भ्कटूबर सन्‌ १६२१ के 'जेनबोघक? में सेठ रावजी सखाराम 
दोशीने इन पद्चोंकी संख्या ५८ (अद्वावन) दी है भौर निकाले हुए पद्चोंके 


प्रसत्तावना थर्ड 


अथवा ग्रन्थस वाहरकी चीज सममकर एकदम निवॉसित कर 
दिया है--ओर अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियक्त कारण 
नहीं दिया। हाँ,टाइटिल ओर प्रस्तावना-द्वारा इतना जरूर सूचित 
किया है कि,ग्रन्थकी यह ठितीयाबृत्ति पं० पनन्‍नालाल बाकलीवाल- 
कृत 'जैनधर्मामृतसार! भांग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जा नागपुरमें जून सन्‌ १८६६ इ० का छपी 
थी। साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुम्तकर्स सिफ उन्हीं 
श्लोकोंका यहाँ छाड़ा गया हैं जा दसर आचायके थ. बाकी 
भगवत्समंतमद्रके १०० श्लोक इस आवृत्तिस ज्योंके तवो प्रहण 
किये गये है । परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो “उपासकाध्ययन? है 
ओर न 'रव्नकरण्ड”, न नाग साहवकी इस द्वितीयाबृत्तिकी तरह 
उसके » भाग हैं ओर न उसमें समन्तभद्रके १०० श्लोक ही पाये 
जात हूं; बल्कि वह एक संप्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानतः र॒त्नकरण्ड- 
श्रावका चार ओर पुरुषाथ सिद्धच्चपाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संग्रह किया गया है और 
उसे “अश्नोत्तरक्षायकाचार' ऐसा नाम भी दिया है। उसमें यथा- 


जो क़मिक नम्बर, समूच ग्रस्थकी हृष्टिसे, दिये है उनसे वह सख्या ५६ 
हो जाती है। साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हे वास्तवर्में निकाला नहीं गया ! श्रौर निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३४, २६, ३९, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ और 
१४९ नम्बर वाले १५ पदथ्चोंका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
भ्रकारके गलत और अआामक उल्लेख, नि:सन्देह बड़े ही खेंदजनक और 
अनर्थमूलक होते हूँ । बम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विश्वास 
करके ग्रपने २१ वें अ्धिवेदानके तृतीय प्रस्तावमें ५८ संख्याका गलन 
उल्लेख किया है। ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का जिनबोधक? पत्र ) 


घ्र८ समीचीन-धममं शास्त्र 


वश्यकता 'रव्नकरण्डआवकाचार से कुल ८६ श्लोक उद्धृत किये 
गये हैं। अतः नाग साहबकी यह द्वितीयाबृत्ति उसीके अनुकूल 
हैं अथवा उसोके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी बातों- 
द्वारा » पच्लिकके सामने असल बात पर कुछ पर्दा डालना 
चाहा है | अगर वह असल बात यह है क्लि, आपकी समभमें 
यह ग्रन्थ एक “शतकः ग्रन्थ मालूम होता है और इसलिये आप 
इसमें १०८ श्लोक मूलके ओर वाकी सब क्षेपक समभते है। इसी 
बातकी आपने अपन चैत्र शुक्ल ४ शक्र संचत १८४४ के पत्नमें 
मुझपर इस भ्रकार प्रकट भी किया था--- 

४. यह शतक है, और ४८ इलोक क्षेपक हैं, १०० श्लोक 
लक्षण के हैं ।'” 

परंतु यह सब आपकी केवल्ल कल्पना ही फल्पना थी। इसीसे 
इसके समथनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊद्दापोह किया जाता । हाँ, एक बार प्रथमावृक्ति 
के अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामें, आपने ग्रंथसे निकाले हुए र८ 
प्योंके सम्बंधमें यह प्रकट किया था कि, थे पद्म अंथकी कर्णाटक 
वगैरह प्रतिमें 'उक्तंच” रूपसे दिये हुए हैं अतः, समंतभद्गाचार्यके 
न होकर दूसरे आचायेके होनेस, हमने उन्हें इस पुस्तक में प्रहण 
नही किया । प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार हैं-- 

# एक दो बाते और भी ऐसी ही है जिन्हे लेख बढ़ जानेके भयादि- 
से यहां छोड़ा गया है। 

३ यद्पि उक्त द्वितीयावत्तिम्रे ५० की जगह ४६ श्लोक हक निकाले 
गये है शौर १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामे १०० इलोकोंके छापने 
की ही सूचना की गई है । इससे सभव है कि अन्तका परापमराति? वाला 
पद्म ग़लतीसे कप्पोज़ होकर छप गया हो और, सब पद्यों फर एक क्रमसे 
नम्बर न हौनेके कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो। 


प्रस्तावना डेध 


“इक पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत वगैरे आद्देत त्यांत कांहीं 
उक्तःच॒म्हरणून श्लो्क' घातलेले आदेत ते श्लोक समंतभद्र 
आचार्याये रचलेले नसून दुसरथा शआ्ाचार्याचे असल्यामुलें वे 
आदी हा पुस्तककांत घेतले नादहींत।? | 

परंतु कर्णनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कोनंसी दे जिसमें 
उन रे८ पद्मोंको उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका क्रोर पता 
आप, कुछ विद्वानोंके दर्याफत करने पर भी, नहीं. बतक़ा सके। 
- और इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस प्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यर्थभी गड़बड़ पैदा करनेमें. आपका 
क्या उद्देश्य अथवा द्वेतु था, इसे आप दवी समझ सकते हैं। परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं और न इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
संकोच दो सकता हे कि, आपकी यद्द सब कारंबाई बिल्कुल ही 
अविचारित हुई है और बहुत द्वी आपत्तिके योग्य है। कुछ पर्योका 
क्रम भी आपने बदला है ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय मंथमेंसे, बिना किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धिके और 
बिना इस बातका श्रच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल दे या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा 
स्वरुचिमात्रसे कुछ पद्मोंको (चाहे उनमें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाइस तथा 
भारी धृष्टताका कार्य है। और इस लिये नागसाहबकी यद्ध सब 
अनुचित कार्रवाई कदापि अभिननन्‍्दनके योग्य नहीं हो सकती। 
आपने उन पद्मयोंको निकालते समय यह भी नही सोचा कि उनमेंसे 
कितने ही पद्म ऐसे हैं जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
ग्रंथॉमें स्वामी समतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही आंवकपदानि देजे:'जैसे पद्मयोके निकाल डालनेसे दूसरे पद्मोंका 
महत्त्व तथा विषय कम हुआ जाता हैं; श्रथवा रत्नक्रंडप्रर सल्कृत 
तथा कनड़ी आदिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें 
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ने साय पश्च मूलरूपसे दिये हुए हैं, ओर इस लिये झुके अधिक 
साबधानीसे काम केना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया हे। परंतु यह अच्छा 
हुआ कि अस्तमें आपकी भी अपनी भूल मालूम पड़ गई और 
आपने, अपनी इस नासममीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया दे कि, मैं भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस 
अंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा # | 

यह सब कुछ होते हुए भी, प्रंथके कितने ही पद्मोंपर अर्से 
तक आपका संदेह बना रहा है । एक पत्रमें तो आपने मुम्े यहाँ 
तक सूचित किया है कि--''क्षेपककी शंका बहुत लोगोंको दे परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।” इस वाक्यसे यद्द बिल्कुल 
स्पष्ट हों जाला दे कि नाग साहबने जिन पद्मोकोी 'ज्षेपक' करार 
दिया है उन्हें ज्षेषफ करार देनेके लिये श्रापके अथवा आपके मिश्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोरा संदेह ही संदेह रहा है । 

रत्नकरंडशवकाचारकी एक आवुत्ति दक्षिण महाराष्ट्र 
जैनसभाके जनरल सेक्रेटरी ()< प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लट्टे ) ने भी मराठी अनुवाद-सद्दित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक हैं भाऊ वाबाजी लट्ठं, कुरुदवाडढ !? इस आपवृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १४० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध' श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी बतलाया है 
कि, फनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 


 # देखो “जैनवोषक वर्ष ३२ का छठा झंक।.. 

26 यह नाम मुझे प० नाना रामचचद्रजी नागके पत्रसे सालूम हुआ 

है। साथ ही, यह भी ज्ञाठ हुप्रा है कि इस भावृत्तिका प्रनुवाद्दि कार्य 
भी प्रोफेसर साहबका ही किया हुआ है। 


प्रस्तावक्क -. 


से प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक है. जिलमेंश्े उन श्कोकॉको 
छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'ज्षेपक' मालूम होते थे शोष ७ प्रशोको 
परिशिष्टके तौर पर दिया गया है। इस सुचनासे दो कहें प्राई 
जाती हैं--एक तो यह कि, कनडी लिफिमें इस प्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; वूस्री यह कि, लडढ 
साहबको भी इन बेढसो श्लोकोंमेंसे कुछ पर छओपक दहोनेछा संदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्योकी कोई 
सूची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस ग्रकारके विचारको वहाँ पर “अप्नस्तुतः 
कहकर छोड़ दिया दे >(--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ दें 
पद्मयकी ओर संकेत किय्रा है ओर उसे असम्बद्ध कतलाया है। 
यह पद्म इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधीडन्यसंपदा किं प्रयोजन | 
अभ पापलवोस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजन ॥ 

यह पद्म स्थूल्न ृष्टिसे मल्ले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पूर्वापर-पद्मोंके अर्थके साथ उसकी श्व्वुला 
मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले २४वें 
पद्ममें मदका अष्टसेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६वें पद्मयमें उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
है कि किसी कुल जाति या ऐश्वर्यादिके मदमें आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यग्द्शनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये | इसके बाद विवादस्थ पद्चयमें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वयांदि सम्पच्िसे युक्त हैं. वे अपनी 


>८ यथा--“मूल पुस्तकांत म्हणुन दिलेल्या १५० ्लोकांत देखील 
कांहीं प्रसंबद्ध दिसतात. उदाहरशार्थ २७ वाँ इलोक पहा. परूसु हा 
विचार या ठिकाणी भ्रप्नस्तुत भाहे.?” 
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तत्तद्विषयक मद्परिणतिको दूर करनेके लिये कैसे और किस 
प्रकारके विचारों-द्वारा समथे हो सकते हैं। धर्मात्मा वही होता 
है जिसके पापका निरोध है--पापाल्तव नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो पापाखवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा 
सममभना चाहिये | इस पद्ममें यह बतलाया गया है कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप धर्ंसंपत्ति अथवा पु्यचिभूति मौजूद है 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अ्रप्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी और इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं | इसी तरह जिसकी आत्मासें पापाक्षव 
बना हुआ है उसके कुलैश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाखवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनादिकको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना 
मूर्खता है । जो लोग इस सम्पूर्ण तक्त्वको सममते हैं वे कुलैश्ब- 
यांदिविद्वीन धर्मात्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते। अगले 
दो पद्मोंमें भी इसी भावको पुष्ट किया गया है--यह सममाया 
गया है कि, एक मनुष्य जो सम्यरदशनरूपी धर्मसम्पत्तिसे युक्त है. 
वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे गण- 
घरादिक देवोंने देव! कहा है--आराध्य बतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सदृश होती दे जो बाह्ममें भस्मसे आच्छा- 
दित होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है 
ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता । मठुष्य तो मनुष्य, 
एक कुत्ता भी ध्मके प्रतापसे सम्यर्दर्शनादिके माह्दात्म्यसे--देव 
बन जाता है और पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता है। ऐसी द्वालतमें दूसरी ऐसी 
कोनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योंकी अथवा संसारी जीवोंको धर्म- 
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के प्रसादसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं | ओर इसलिये 
कुलैश्वर्यादि-विहीजत धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । यहाँ २६ वे पश्ममें अन्या सम्पतः ओर २७ दें पद्म में अन्य 
सम्पदा” पद ख्रास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं. । इनमें “अन्या? 
ओर “अन्य” विशेषणोंका प्रयोग| उस कुलैश्वयौदि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया द्वे जिसे पाकर मूढ लोग मद करते हैं 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २५, २६ नम्बरके पद्मोंमें किया 
गया है ओर इससे इन सब पद्मोंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है। अ्रतः उक्त २७ वाँ पद्म असम्बद्ध नहीं हे । 

कुछ विद्वानोंका खयाल है कि सम्यग्दशनक्री महिसावाले पद्मों 
में कितने ही पद्य क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो बे सभी पद्य क्षेपक 
हैं जो छद-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्य क्षेपक 
ज़रूर होने चाहियें जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रन्थमें २४वें पद्मके बाद अनुष्टपकी 
जगह आर्या छन्द बदला है। परन्तु छन्दका परिवतेन किसी पद्म- 
को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं हाता । बहुधा प्रंथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता है--खुद स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतक” और 'स्वयम्भूस्तोत्र! ही इसके खासे उदाहरण 
हैं जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छुन्दमें ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी को गई है | इसके सिचाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंको छोड़कर बराबर 
अन्धके अन्त तक चला गया है--अन्थके बाकी सभी अ्रध्ययनों 
की रचना प्राय: उसी छन्दमें हुई है---और इसलिये छन्दाधारपर 
उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालूम नहीं होता। हाँ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी 
किसी पद्यको ज्ञलेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुझे जरा भी 
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संकोच नहीं होता कि स्थामी समम्तभद्रके प्रबन्धोंमें व्यर्थकों पुन- 
रुक्तियाँ नहीं हो सकतीं । इसी वातको जाँचफे लिये मैंने इन 
पर्थौकी कई बार बहुत ग़ौरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमें जरा 
भी पुमरुक्तिका दश्शन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्य नये-नये भाव और 
नये-मये शंब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई 
जाती है-हर एकका प्रतिपाद्यविषय, सम्यग्दर्शनका' माहात्म्य 
भ्रथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकंसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालूम होते हैं। 
उनमेंसे किसी एकको अ्रथवा किसीको भी 'क्षेपक' कहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँ से इनमें पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है. शायद उन्होंने यह समझा हो और वे इसी 
बातको कहते भी हों कि'जब ३४वें पद्यमें यह बतलाया जा चुका है 
कि शुद्ध सम्यग्टष्टि जीव नारक, तियंच, नपु सक ओर स्त्रीकी 
पर्यायो्मे जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न विक- 
कांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलेमें जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अक्सथाको भी पाता है। और इसलिये मनुष्य तथा 
देक-फ्योयकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मयोंके देनेकी जरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे श्रगले 
दो पद्मोंके देनेकी जरूरत न थी। और अन्तका ४१ वाँ पद्म तो 
बिलकुल दी अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तौरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मयोंके ही आशयका 
स॑प्रह किया गया है--या तो उन चार पर्योको ही देना था और 
या उन्हें न देकर इस एक पद्यकों ही देना काफी था !? 
इस सम्बन्धर्म मैं सिर इतना ही कहना उचित समभता हूँ 
कि प्रथम तो ज़रूरत नहीं रहती” या “ज़रूरत नहीं थी” और 


प्रस्तावना श्र 

“ुनरुक्ति) ये दोनों एक चीज नहीं हैं, दोनोमे बहुत बढ़ा अन्तर 
है और इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति समक लेना और 
उसके आधार पर पद्मोंको क्षेफक मान लेना भूलसे ख्राली नहीं 
है। दूसरे, ३५ यें पद्मयसे मलुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है और उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाजहिसी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोमें किया गया है--एक जीव देव-पर्यायकों 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकर्में (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमें) 
जन्म ले सकता है और स्वगमें साधारण देव हो सकता है । उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वगर्मे देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ काई जीब मनुष्यों- 
की दुष्कुल ओर दरिद्रतादि दोषोंसे रहित कितनी ही जघन्य 
तथा मध्यम श्रेशियोंमें जन्म ले सकता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं है कि वह 
महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ 'मानवतिलक' भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्ममें किया 
गया हैं। ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवठिलक होता हुआ भी--नारायण, बलभद्वरादि पढों- 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथेकर नहीं 
होता। अ्रत: सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्रस्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओकी दिखलानेकी 
खास जरूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्योंमें किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही हैं। हाँ, अन्तका ४१ वाँ पद्च 
यदि वह सचमुच ही “संप्रहेबृत्त! है--जैसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट# किया हे--कुछ खटकता ज़रूर दै। परन्तु मेरी रायमें वह 





# यथा--““यत्प्राक्‌ प्रत्येक इलोक: सम्यग्दशनस्य कलमुक्त' तद॒शेना- 
घिकारस्य समाप्तो सग्रहवृत्तेनोपसंदृत्य प्रतिपादयक्षाह---* 


3६ समीचीन-घधमंशास्त्र 


पी न चीज बन शीश जअम पीजी नस कक जी जी मे जी आज या कक 


कोरा संग्रदवृत्त नदी' दै। उसमें प्रन्थकारमद्रोदयने एक दूसरा 
ही भाव रकक्‍्खा है जो पहले पद्मयोंसे उपलब्ध नहीं होता | पहले 
पद्म अपनी-अपनी बातका खंडश: उल्लेख करते हैं। वे इस यात- 
को नहीं बतलातें कि एक ही जीव, सम्यर्दशैनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंको भी क्रमश: प्राप्त कर सकता है--श्रर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति और तीथंकर पदोंकों पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है| इसी खास बातको बतलानेके लिये इस पद्मका अ्रवतार 
हुआ मालूस होता हे । ओर इसलिये यह भी 'क्षेपकः नहीं दे । 
सल्लेखना अथवा सद्धमेका फल प्रदर्शित करने वाले जा 
निःश्रेयत! आदि छह पद्म हैं उनका भी द्वाल प्रायः ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्य हैं ओर पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन “निःश्रेयस” और “अश्युदय! 
नामके फलोंका उल्लेख दे अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरुपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है। भ्र्थात्‌ दूसरेमें नि:श्रेयसका और 
छटेमें अभ्युदयका स्वरूप दिया है ओर शेष पद्योंमें नि:श्रेयसको 
प्राप्त दोनेवाले पुरुषोंकी दशाक्ा उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 


पाई जाती है 
इसी तरह पर त्लुत्पिपासा? 'परमेष्टी पर॑ज्योति! और “अनात्माथ 


विनारागे:' नामके तीनों पद्मयोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्तके स्वरूपको विशद करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्ममें छुधा-तथादि दोषोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप बतलाया है ओर उसके बतलानेकी 
ज़रूरत थी; क्योंकि दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके 
अष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# पाया 











$ पवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए अश्रठारह दोषोंके नाम इस 
प्रकार हें---! वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 


» फ्र्ावना ,., रे 


जाता है। श्वेतास्वर भाई आपके. छुघा-दृधादिकका होना भी 
मानते हैं जो. दिगम्बरोंकों इष्ट| नहीं है--और ये सब अन्तर 
उनके प्राय: सिद्धान्त-सेदोपर अवलम्बित हैं। इस पद्मके. द्वारा 
पूवेपश्च्में आए हुए 'उत्सन्नदोषेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता है। दूसरे पद्ममें आप्तके 'कुछ खास-खास नामोंका 
उल्लेख क्रिया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्तको परमेष्ठी, 
परंज्योति, विराग (बीतराग), विमल, कृती, सर्वक्ष, सा तथा 
शास्ता आदि भी कहते हैं--ओऔर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन प्रन्थोंमें भी पाई जाती हे जिसका एक उदाहरण अ्रीपूज्य- 
पादस्वामीका 'समाधितन्त्र प्रन्थ! है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
वलीका एक 'निर्मेल: केक्ल:” इत्यादि पद्म दिया है। अस्तु, तीसरे 
पद्ममें आप््वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नकों हल किया गया 
है कि जब शास्ता वीतराग है तो वह्‌ किस तरह पर और किस 
उद्द शसे हितोपदेश देस है और क्या उससें उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्य प्रकरणके अनुकूल हैं 
ओर प्रन्थके आवश्यक अ्रद्ग जान पड़ते हैं। 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणब्नतके 
कथनमें आया हुआ, 'सहतिपरिहरणाथे” नामका पद्म भी खट- 
कता है | उनका कहना है कि “इस पयमें स्य, मास ओर मधुके 
स्थागका जा विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अष्टमूल गुणोके प्रतिपादक “मद्य मांसमधुत्यागे” नामके श्लोकमें 
आ चुका हैं । जब मूलगुणोंमें ही उनका त्याग आचुका तब 





न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ भ्रज्ञान, € जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अभरति, १३ राग, १४ ढेष, १५ अ्रविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व । ( देखो, विवेकविलास भ्ौर जैंन- 
तत्त्वादर्श | ) 


श्प समीचीन-धर्मशास्त्र 


उत्तरगु्योमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दृद्दरानेकी क्या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्य पुनरुक्त-दोषसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पढ़ता है। यदि 
मांसादिके त्यागका देतु बतलानेके लिये इस पद्मयको देनेकी ज़रूरत 
ही थी तो इसे उक्त 'मद्य मासमधुत्याये' नामक पद्चके साथ ही-- 
उससे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था । वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी |? 

ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मद्यादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताकों लिये हुए ज़रूर हे 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते । अब 
देखना सिर्फ़ इतना ही है कि इस पद्यको अश्रष्टमूलगुणवाले पद्य- 
के साथ न देकर यहाँ क्‍यों दिया गया दै। मेरी रायमें इसे यहाँ 
पर देनेका मुख्य द्ेतु यह मालूम होता है कि प्रंथमें, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिमाणत्रत' का तथा भोग? का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न द्वोता है कि कया 
मद्यादेक भोग पदार्थोका भी इस ब्रतवालेकी परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमें आचायमहोदयने, इस पद्मके द्वारा, यद्दी 
घूचित किया दे कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वरजनीय हैं।” साथ ह्वी, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों वर्जनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्म यहाँ न दिया जाकर श्रष्टमूलगुणवाले पद्चके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके किसी दूसरे 
'बद्यको देना पड़ता और इस तरह पर अन्थमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पद्मकी व्यर्थकी वृद्धि होती । यहाँ इस पद्मके देनेसे 
दोनों काम निकल जाते हैं--पूर्वोद्दिष्ट मद्यादिके त्यागका हेतु भी 


अस्तावना श्६ 
मालूम हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्त- 
वालेके मच्मादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सवेथा 
त्याग द्ोता दे | ऐसी दहृलतमें यह पद्म खंडरूपसे ब्॒तोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टरिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 
कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको दी 'ज्षेपक' सममते 
हैं परन्तु इसके समर्थनमें उनके पास कोई द्ेतु या प्रमाण नहीं 
है। शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममें पंचाणुब्र्तोको 
जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे ग्रन्थोंके विरुद्ध दे, 
जिनमें अगुब्रतोंकी जगद्ट पंच उदुम्बरफलेंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे ही वे लोग इस पद्यकी संदेहकी 
दृष्टिसे देखने लगे हों | यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है | देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योंका मतभेद परस्पर 
होता आया है # | उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता । भगवज्जिनसेन आदि और भी कई आचार्यो- 
ने अग॒ुब्नतोंकी मूलगुणोंमें शामिल किया है । पं० आशाधरजीने 
अपने सागारधर्माम्ृत श्रौर उसकी टीकामें समन्‍्तभद्रादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलब्रती मुनियोंके 
मूलगुणोंमें जिस प्रकार पंच महात्रतोंका दोना ज़रूरी है उसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमें पंचारुब्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता है। देशब्रती श्रावकोंको लक्ष्य करके ही 
आचायेमद्दोदयने इन मूल गुणांकी सृष्टि की है। पंच उदुम्बर- 
वाले मुलगुण प्राय: बालकोंको--अव्नतियों अ्रथवा अ्रनम्यस्त 
देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि 
आचायेके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


निबन्ध जो जैनपग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है 
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आय जी भी सी भी आओ 


मयमांसमधुत्यागसंयुक्तायुब्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बरेश्वाभकेष्वपि || ---रत्लमाला 
ऐसी हालतमें यह पद्म भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 

नहीं । यह अगुब्नतोंके बाद अपने डचित स्थान पर दिया गया 
है। इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक्त 
अन्यमें आ्रावकोंके मृलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, प्रन्थमें एक 
प्रकारकी भारी त्रुटि रह जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अनुभवी प्रन्थकारोंसि कभी आशा नहीं की जा सकती थी ! 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो सकता | 


संदिग्ध पय 
प्रन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
पद्म इम प्रकारसे पाये जाते हैं-- 
(?) पवण्यट्टम्यां च ज्ञातव्य: प्रोषधोषवासस्तु | 
चतुरभ्यवहारयाणा प्रत्याख्यान॑ सदिच्छामि: ॥१०३॥ 
(२) चतुराह्मरवि्सिज नमुपवासः प्रोषधः सक्लद्ुक्तिः । 
त प्रोषधोपवासों यदुपीष्यारंभमाचराति ॥१०६॥ 
इनमें पहले पद्मसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ होता 
है ओर उसमें यह बतलाया गया है कि 'पर्वणी ( चतुदेशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंमें सदिच्छासे जो चार प्रकारके आहद्यरका 
त्याग किया जाता है उसे 'प्रोषधोपवास” समझना चाहिये! | यह 
प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकामें भी निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 
अशरेदानी ग्रोषघोपवासलक्षण शिक्षात्रतं व्याचक्षारः आह-- 
इस पद्मके बाद दो पद्मोंमें उपवास-दिनके विशेष कतेन्योंका 
निर्देश करके ब्रतातीचारोंसे पहले, वद्द दूसरा [पद्म दिया है जो 


प्रस्तावनां दश 


ऊपर नम्बर (२) पर उद्धृत है । इस पद्ममें भी प्रोषधोपवासका 
लक्षण बतलाया गया है। ओर उसमें भी बही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई है। मालूम नहीं, यहाँ पर 
यह पद्म किस उह शसे रक्खा गया हे । कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मयकी स्थिति कुछ संदिग्ध ज़रूर मालूम होती दे । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके । उन्होंने इस पद्य- 
को देते हुए सिफ्र इतना ही लिखा है कि-- 
अधुना प्रोषवोपवासस्तल्लक्षणं कुक्बाह-- 

अर्थात्‌--अ्रब प्रोषधोपवासका लक्षण करने हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो दो द्वी पद्म पहले किया और 
कहा जा चुका है, श्रब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या ज़रूरत पेदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं दे । अस्तु; यदि यह कहा जाय कि इस पयमें 
प्रोषध” और “उपचास” का अलग -अलग स्वरूप दिया है--चार 
प्रकारके आहारत्यागकों उपवास ओर एक बार भोजन करनेको 
प्रोषध” ठहराया है--ओर इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
प्रोषधपूर्वक--पहले दिन एक बार भोजन करके--जो अगले 
दिन उपवास किया जाता है--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता दै--उसे प्रोपधोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धमें 
सिफ़ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वाधेमें भले ही 
उपवास ओर प्रोषधका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उत्तराबेसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमें प्रोपधपूबेक 
उपवासका नाम 'प्रोषधोपवास” बतल्लाया गया है । उसके शब्दोंसे 
सिर्फ़ इतना ही अर्थ निकलता है कि उपोपण ( उपवास ) पूर्वक 
जो आरंभाचरण किया जाता है उसे 'प्रोषधोपवास” कहते हैं 
बाकी घारणक और पारणकके दिनोंमें एकमुक्तिकी जो कल्पना 
टीकाकारने की है वह सब उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 


हर समीचीन-धमेशाद्ल 


होती है। इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोषबास हे 
जाते हैं; और ऐसी हालतमें इस पद्यकी स्थिति और मी ज्यादा 
गड्बड़में पड़ जाती है । दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाथ 
कि, प्रोषधपूरवेंक उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है ओर वही 
इस पद्मके द्वारा अभिद्दित है तो वह स्वामी समन्तभद्रके उस पूर्वे- 
कथनके घपिरुद्ध पड़ता दे जिसके ठारा पबदिनोंमें उपवासका 
नाम श्रोषधोपवास सुचित किया गया हैँ और इस तरह पर 
ओ्रोषधोपवासकी “प्रोषधे पवोदिनें उपवासः ग्रोषधोपवासः” यह निरुक्ति 
की गई है। प्रोषध शब्द 'परवेपयौयवाची” है ओर प्रोषधोपवास- 
का अर्थ प्रोपपे उपवास: है, यह चात श्रीपुज्यपाद, अकलंकदेव, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोसे पाई 
जाती हैं, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


“ओोषधशब्दः पर्वपर्यायवाची । शब्दादिपरहर्ण प्रतिनिवृत्तौत्यु- 
क्यानि पंचापीद्धियाप्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवास: । चतुर्विधाह्मरपारि- 
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त्याग इत्यथः | ग्रोषधे उपवास: प्रोषधोपवास: |”. --नसर्वार्थसिद्धि 
“'पप्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोषधे उपवास: प्रोषधोपवास: ।”इत्यादि 

---त त्त्वार्थ राजवातिक 
“थ्रोषधे पवण्युपवासः ग्रोषधोपवास: ।? --इ्लोकवातिक 


“पर्वाशि प्रोषधान्याहु्मसे बत्वारि तानि च” इत्यादि --यशस्तिलक 

““प्रोषधः परवपर्यायवाची । पर्वेणि चतुर्विधाहारनिवृत्तिः प्रोषधोपवासः” 

--चारित्रसार 

“इह प्रोषपरशब्दः रूढ्या पवेसु कतते । पर्वाणि चाष्टम्यादितिथयः 

पूरणात्पपंधर्मोपचयहेतुतादिति -- --श्आा० प्र० टीकायां, हरिभद्र: 
बहुत कुछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई 

मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ 2398) और 


प्रस्तावना द्शे्‌ 


प्रोषणोपणासका अर्थ 'सुकूद्भुक्तिपुवेक उपवास” किया गया हो। 
प्रोपधका अथ 'सहूदुक्ति” नहीं है, यद्द बात खुद स्वामी समस्त- 
भद्रके निम्न वाक्यसे भी श्रकट होती दे जो इसी प्रन्थमें बादको 
पोषधोषवास? प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- 
एवंदिनेषु चतुष्वोपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमकिधायी अद्धिपरः ग्रोषधानशनः ॥ 

इससे “चतुराह्मरचिसजेन' नामका उक्त पथ स्वामी समन्‍्त- 
अद्रके उत्तर कथनके भी विरुद्ध हे, यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै। ऐसी 
डालतमें--प्रंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पढ़नेके कारण--- 
इस पद्मचको स्वामी समम्तभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
संकोच होता है। आश्चर्य नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरह पर, प्रंथमें प्रत्षिप्ति हो गया दो और 
टीकाकारको ड़सका खयाल भी न हो सका हो । 

अब में उन पद्यों पर विचार करता हूँ जो अ्रधिकाश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं। बे पद्म रृष्टान्तोंके पद्य हैं ओर 
उनकी संख्या प्रन्थमें छह पाई जाती हैं । इनमेंसे 'तावदंजन? 
ओर ता जिनेन्द्रसक्तः नामके पहले दो पद्मोंमें सम्यग्दशनके 
निःशंकितादि अष्ट अंगोमें प्रसिद्ध होनेवाले आठ ज्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं। 'मातंगो धनदेवश्व' नामके तीसरे पयमें पाँच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यद्द सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको श्राप्त किया है । परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूवे पद्यसे सम्बन्ध सिलाकर यह दिया जा सकता हे कि अहि- 
सादि पंचाणुब्र्तोंके पालन-विषयमें । इसके बाद ही धघिनश्री! 
नामक पथ में पाँच नाम ओर देकर लिखा दे कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपासल्यानका विषय बनाना चाहिये। परन्तु इनके 
उपासख्यानका क्‍या विषय होना चाहिये अथवा ये किस जविषयके 
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दृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित भहीं किया ओर न वूर्व पद्चोंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कषे निकलता है । पहले पके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पाँचों 
दृष्टान्त भी अहिसादिक ब्रतोंके हैं और इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयको दिखलाना चाहिये । हाँ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
: हैं। 'श्रीषेण” नामके पाँचवें पद्य में चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया है कि ये चतुर्भदात्मक वैयाबृत्यकें रष्टान्त हैं। ओर 
अहेचर णसपर्या! नामक छठे पय में लिखा है कि राजग्रहमें एक 
प्रमोदमतच ( विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) मेंडकने एक फूलके 
द्वारा अहन्तके चरणींकी पूजाके माहात्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था । 

इन पद्मोंपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं अथवा की जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है-- 

( १ ) अन्धके संदर्भ ओर उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
“है कि प्न्थ में भावकधघमका प्रतिपादन ओपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तोरपर अथवा आदेशरूपसे किया गया है । 
ऐसी द्ालतमें किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्योंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
प्रन्थमें ये पथ्य निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे ग्रंथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी 
प्रकारकी कोई बाधा भी नहीं आती | ह 

(२) शास्त्रोंमें एक ही विषयके अनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं; जैसे अद्दिसाब्नतमें 'मगसेनः धीवरका 
असत्यभाषणमें राजा वसु' का, अन्रझसेवनमें 'कडारपिंग” का 
ओर परिप्रह-विषयमें 'पिण्याकगंध” का उदाहरण सुप्रसिद्ध है। 
सगवती आराधना और यशस्तिलकादि भ्रन्थोंर्में इन्हींका उल्लेख 
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किया गया है । एक ही व्यक्तिकी कथासे कई कई विषयोंके उदा- 
हरण मी निकलते हैं--जैसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अंग 
तथा अचोर्य॑त्रतका और अनन्तमतीकी कथासे ब्रद्मचर्यत्रत तथा 
निःकांजित अंगका | इसी तरहपर कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध 
हैं जिनके दृष्टास्तोंका प्रयोग विभिन्‍न रूपसे पाया जाता है। इसी 
ग्रन्थमें सत्यधोषफी जिस कथाकों असत्य-भाषणका रुृघ्टान्त 
बनाया गया है भगवती आराधना' और “यशस्तिलक' में उसीको 
चोरीके सम्बन्धमें प्रयुक्त किया गया है | इसी तरह विष्णुकुमार- 
की क्रथाकी कहीं-कहीं वात्सल्य' अंगमें न देकर 'प्रभावना' अंग- 
में दिया गया है | । 

कथा-साहित्यकी ऐसी हालत होते हुए और एक नामके अनेक 
व्यक्ति होते हुए भी स्वामी समन्तभद्र-जैसे सतक विद्वानोंसे 
जो अपने प्रत्येक शब्दको बहुत कुछ जाँच-तोलकर रखते हैं 
यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उन दृष्टान्तोंके यथेष्ट 
मार्मिक अंशका उल्लेख किये बिना ही उन्हें केवल उनके नामोंसे 
ही उद्घत करनेमें सन्‍्तोष मानते, और जो दृष्टान्त स्वमान्य 
नहीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा बिना प्रयोजन ही किसी खास 
दृष्टान्तको दूसरों पर महत्व देते । 

(३) यदि भ्रन्थकारमहोदयको, अपने प्रन्थमें दृष्टान्तोंका 
उल्लेख करना ही इष्ट होता तो वे प्रत्येक व्यक्तिके कारयेकी गुरुता 
छोर उसके फलके मद्दकत््व्को कुछ जँचे-तुले शब्दोंमें जरूर 
दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयोंके उदाहरणोका भी, उसी 
प्रकारसे, उल्लेख करते जो ग्न्थमें अनुदाह्मत स्थितिमें पाये जाते 
हैं-.अर्थात्‌ , जब अ्रहिंसादिक ब्रतोंके साथ उनके प्रतिपक्षी हिंसा- 
दिक पापोंके भी उदाहरण दिये गये हैं तो सम्यग्दशेनके निःशं- 





$ देखो, अरु गल छोप्पु! नामक तामिल भाषाका ग्रन्थ, जो सन्‌ 
१६२५ से पहले भ्रग्रेजी जैनगजटमें, प्रनुवादसहित, मुद्रित हुआ है। 
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कितादि अष्ट अंगोंके साथ उनके ग्रतिपक्षी शंकादिक दोषोंके भी 
उदाहरण देने चाहियें थे | इसी प्रकार तीन मूढताओंकों धरने- 
वाले न धरनेवाले, मद्य-मांस-मधु आदिका सेवन करनेवाले न 
करनेवाले, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रतोंके पालनमें तत्पर- 
अतत्पर, उच्चेयोंत्र प्रझते' नामक पद्म में जिन फलोंका उल्लेख 
है उनको पानेवाले, सल्लेखनाकी शरणमें जानेवाले ओर न जाने- 
वाले, इन सभी व्यक्तियोंका अलग-अलग रृष्दान्तरूपसे उल्लेख 
करना चाहिये था | परन्तु यह सब कुछ भी नहीं किया गया 
आर न उक्त छहों पद्मयोंको उपस्थितिमें इस न करनेकी कोई माकूल 
( समुचित ) वजह ही मालूम होती है | ऐसी हालतमें चक्त 
पद्मोंकी स्थिति ओर भी ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है। 

(४ ) धनश्री' नामका पद्म जिस स्थितिमें पाया जाता है 
उसमें उसके उपाख्यानोंका विषय अच्छी तरहसे प्रतिभासित नहीं 
दोता । स्वामी समन्तभद्रकी रचनामें इस ग्रकारका अधूरापन 
नहीं हो सकता । 

(४ ) ब्रह्मचर्याणुबत्अतके उदाहरणमें नीली” नामकी एक द्री- 
का जो दृष्टान्त दिया गया है वह ग्रन्थके संदर्भसे--उसकी 
रचनासे--मिलता हुआ मालूम नहीं होता । स्वामी समन्तभद्र- 
द्वारा यदि उस पद्यकी रचना हुईं होती ता बे, अपने अन्थकी 
पूर्वरचनाके अनुसार, वहाँ पर किसी पुरुप-व्यक्तिका ही उदा- 
हरण देते--स्त्रीका नहीं; क्योंकि उन्होंने त्रह्मचर्याणुब्रतका जो 
स्वरूप “न तु परदारान्‌ गच्छुति! नामके पद्ममें 'परदारनिवृत्ति? 
ओर स्वदारसंतोष' नामोंके साथ दिया दे वह पुरुषोंको प्रधान 
करके ही लिखा गया है । रृष्टान्त भी उसके अनुरूप ही होना 
चाहिये था । 

(5 ) परिप्रहपरिमाणकब्रतमें “जय” का दृष्टान्त दिया गया 
है। टीकामें प्रभाचन्द्रने 'जय! को कुरुवंशी राजा 'सोमप्रभ! 
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का पुत्र और सुलोचनाका पति सूचित किया है । परन्तु इस 
राजा जय! ( जयकुमार ) की जो कथा भगवज्जिनसेनके “आदि- 
पुराण सें पाई जाती है उससे वह परिग्रहपरिमाणत्रतका धारक 
न होकर'परदारनिवृत्ति ! नामके शीलशब्रतका--न्रक्ष चर्यागु॒बन्नतका-- 
धारक मालूम होता है ओर उसी ब्रतकी परीक्षामें उत्तीणें होनेपर 
उसे देवता-द्वारा पूजातिशयकी प्राप्ति हुई थी । टीकाकार प्रभाचन्द्र 
भी इस सत्यको छिपा नहीं सके ओर न प्रयत्न करने पर भी इस 
कथाको पूरी तोरसे 'परिग्रहपरिमाण!नामके अग्रुब्रतकी बना सके 
हैं। उन्होंने शायद मूलके अनुरोधसे यह लिख ता दिया कि जय! 
परिमितपरिग्रही था और स्व॒गमें इन्द्रने भी उसके इस परिप्रद- 
परिमाणत्रतकी प्रशंसा को थी परन्तु कथामें वे अन्ततक उसका 
निर्वाह पूरी तौरसे नहीं कर सके । उन्होंने एक देवताको स्त्रीके 
रूपमें भेजकर जो परीक्षा कराई है उससे वह जयके शीलब्॒तकी 
ही परीक्षा हो गई है | आदिपुराणमें, इस प्रसंगपर साफ़ तौरसे 
जयके शीलमाहात्म्यका ही उल्लेख किया है. जिसके कुछ पद्य 
इस प्रकार हैं-- 


अमरेन्द्र सभामध्ये शीलमाहात्यशंतन॑ । 
जयस्य तत्ियायाशच प्रकुवाति कदाचन ॥२६०॥ 
अल तदादिमे कल्पे रविप्रभविमानज: । 
श्रीशों रविप्रभाख्येन तच्छीलान्वेषणं प्रति ॥२३१॥ 
प्रेषिता कांचना नाम देवी प्राष्य जय॑ सुर्धी: | 

>८ >८ >८ > 
स्वानुरायं जये व्यक्तमकरोद्विक्तेक्षणा । 
तद्दुष्टवेष्टितं हष्टा मा मंस्था पापमीहर्श ॥ऐ$७॥ 
सोदर्या तव॑ ममादायिं मया मुनिवराद्त्रतं | 
परांगनांगसंसगैसुखं मे. विषभक्षणं ॥२३८॥ 
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आबिभ्यद्वेवता चैव॑ शीलवत्या: परे न के | 

ज्ञाता तच्चीलमाहात्यं गत्वा स्वस्वामिन॑ प्रति ॥२७१॥ 

प्राशंसत्सा तयोस्तारड्माहात्म्यं सोउपि विस्मयात्‌ | 

रविप्रभः समायत्य ताबुभी तद्गुणएप्रियः ॥२९७२॥ 

स्ववृत्तान्तं समाख्याप युवाभ्यां क्षम्यतामिति | 

पूजयित्वा महारत्नेनकिलोक समीयिवान्‌ ॥२७र॥ 
+-पर्व ४७वाँ 
श्रीजिनसेनाचाय-प्रणीत हरिवंशपुराणमें भी, निम्नलिखित 
दो पद्यों-द्वारा, जय? के शीलमाहात्म्यको ही सूचित किया है-- 
शक्रप्रशंसनादेत्य रतिग्रभयुरण सः । 
पर्रा्य स्वस्त्रिया मेरावन्यदा पूजितों जयः ॥?३०॥ 
सर्वासामेव शुद्धीना शीलशुद्धिः प्रशस्यते । 
शौलशुद्धिब्शुद्धानां किकाात्रिदशा नणाम्‌ ॥१३१॥ 
->सर्ग १९वाँ 
इस तरह पर जयका उक्त दृष्टान्तरूपसे उल्लेख उसके प्रसिद्ध 
आख्यानके विरुद्ध पाया जाता है ओर इससे भी पद्यकी स्थिति 
संदिग्ध होजाती है । 

(७) इन पद्मोंमें दिये हुए दृष्टान्तोंकी टीकामें जिस प्रकारसे 
उदाह्मत किया है, यदि सचमुच ही उनका वही रूप है ओर वही 
उनसे अभिप्रेत है तो उससे इन दृष्टान्तोंमें ऐसा कोई विशेष 
महत्त्व भी मालूम नहीं होता, जिसके लिये स्वामी समन्तभद्र- 
जैसे महान आचार्योंकी उनके नामोल्लेखका प्रयत्न करनेकी ज़रू- 
रत पड़ती । वे प्रकृत-विषयको पुष्ट बनाने अथवा उसका प्रभाव 
हृदय पर स्थापित करनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं । कितमे ही दृष्टान्त 
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ही इनसे भी अधिक महत्त्वके, हिंसा-अहिसादिके विषयमें, प्रति- 
न देखने तथा सुननेमें आते हैं 

इन्हीं सब कारणोंसे उक्त छुह्टों पद्योंकी स्वामी समन्तभद्रके 
पश्य स्वीकार करनेसे इनकार किया जाता है ओर कहा जाता हे 
कि वे 'ज्षेपकः हैं। 

मेरी रायमें, इन आपत्तियोंमेंसे सबसे पिछली आपत्ति तो 
ऐसी है जिसमें कुछ भी बल माल: नहीं होता; क्‍योंकि उसकी 
कल्पनाका आधार एक मात्र संस्कृतटीका है। यह बिल्कुल ठीक 
है;और इसमें कोई सन्देह नहीं कि टीकाकारने इन दृष्टान्तोंकी जो 
कथाएँ दी हैं वे वहुत ही साधारण तथा श्रीदीन हैं, और कहीं 
कहीं पर तो अप्राकृतिक भी जान पड़ती हैं। उनमें भावोंका 
चित्रण बिल्कुल नहीं ओर इसलिये वे प्रायः निष्प्राण मालूम 
होती हैं। टीकाकारने, उन्हें दते हुए, इस बातका कुछ भी ध्यान 
रकखा मालूम नहीं होता कि जिस ब्रत, अन्नत अथवा गुण- 
दोषादिके विपयमें ये दृष्टान्त दिये गये हैं उनका वह स्वरूप 
उस कथाके पात्रसें परिस्फुट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया 
गया या नहीं जो इस ग्रन्थ अथवा दूसरे प्रवान अन्थोंमें पाया 
जाता है, ओर उसके फलप्रदशनसें भी किसी असाधारण विशे- 
षताका उल्लेख किया गया अथवा नहीं | अनन्तमतीकी कथामे 
एक जगह भी “निःकांक्षित' अंगके स्वरूपका और उसके विषयमें 
अनंतमतीकी भावनाको व्यक्त नहीं किया गया; प्रत्युत इसके, 
अनन्तमतीके त्रह्मचयब्रतके माह्ात्म्यका ही यत्र तत्र कीर्तन किया 
गया हे; 'प्रभावना” अंगकी लम्बी कथामें प्रभावना” के स्वरूप- 
को प्रदर्शित करना तो दूर रहा, यह भी नहीं बतलाया गया कि 
बजकुमारने कैसे रथ चलवाया--क्या अ्रतिशय दिखलाया ओर 
उसके द्वारा क्योंकर ओर क्या प्रभावना जैनशासनकी हुई; 
घनदेवकी कथामें इस बातको बतलानेकी शायद ज़रूरत ही नहीं 


य 


७० समीचीन-धमशास्त्र 
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सममभी गई कि धनदेवकी सत्यताको राजाने कैसे प्रमाणित किया, 
ओर बिना उसको सूचित किये वैसे ही राजासे उसके हक़में 
फ़ैसला दिला दिया गया ! असत्यभाषणका दोष दिखलानेके 
लिये जो सत्यधोषकी कथा दी गई है उसमें उसे चोरीका ही 
अपराधी ठहराया है, जिससे यह दृष्टान्त, असत्यभाषणका न 
रहकर, दूसरे प्रन्थोंकी तरह चोरीका ही बन गया है। ओर इस 
तरह पर इन सभी कथाओंमें इतनी अधिक त्रुटियाँ पाई जाती 
हैं कि उन पर एक खासा विस्तृत निबन्ध लिखा जा सकता है। 
परन्तु टीकाकारमहाशय यदि इन दृष्टान्तोंकी अच्छी तरहसे 
खिला नहीं सके, उनके मार्मिक अंशोंका उल्लेख नहीं कर सके 
ओर न त्रुटियोको दूर करके उनकी कथाओको प्रभावशालिनी 
ही बना सके है, तो यह सब उनका अपना दोष है । उसकी 
वजहसे मूल ग्रन्थ पर काई आपत्ति नहीं की जा सकती । और 
न मूल आख्यान वैसे कुछ नि:सार अथवा महत्त्वशूत्य ही हो 
सकते हैं जैसा कि टीकामे उन्हें बता दिया गया है । इसीसे मेरा 
यह कहना है कि इस ७ वीं आपत्तिमें कुछ भो बल नहीं है । 


छठी आपत्तिके सम्बन्ध यह कहा जा सकता है कि पद्ममें 
जिस “जय? का उल्लेख है वह सुलाचनाके पतिस भिन्न कोई 
दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे किसी प्राचीन पुराणमें 
जयको, परदारनिवृत्ति ब्रतकी जगद्द अथवा उसके अतिरिक्त, 
परिग्रहपरिमाणत्रतका ब्रती लिखा होगा । परन्तु पहली अवस्थामें 
इतना ज़रूर मानना होगा कि वह व्यक्ति टीकाकारके समयमें 
भी इतना अग्रसिद्ध था कि टीकाकारको उसका बोध नहीं हो 
सका और इसलिये उसने सुलोचनाके पति 'जय' को ही जैसे- 
तैसे उदाह्मत किया है। दूसरी हालतमें, उदाह्ृत कथा परसे, 
टौकाकारका उस दूसरे पुराणग्रन्थसे परिचित होना संदिग्ध 


प्रस्तावना ७१ 
ज़रूर मालूम होता है। चौथी आपत्तिके सम्बन्धर्में यह कल्पना 
की जा सकती है कि 'धनश्री! नामका पय्य कुछ अशुद्ध होगया 
है। उसका यथाक्रम॑! पाठ जरा खटकता भी है। यदि ऐसे पद्मों- 
में इस आशयके किसी पाठके देनेकी ज़रूरत होती तो वह 
मातंगो? तथा “श्रीपेण” नामके पद्मोमिं भी ज़रूर दिया जाता; 
क्योंकि उनमें भी पू्वकथित विषर्योके क्रमानुसार दृष्टान्तोंका 
उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं दे; इसलिये यह पाठ 
यहाँ पर अनावश्यक मालूम होता है । इस पाठकी जगदह्द यदि 
डउसीकी जोड़का दूसरा न्यथासमं? पाठ बना दिया जाय तो 
झगड़ा बहुत कुछ मिट जाता है ओर तब इस पद्मका यह स्पष्ट 
आशय हा जाता है कि, पहले पद्ममें मातंगादिकके जो दृष्टान्त 
दिये गये है उनके साथ (सम ) ही इन 'धनश्रीः आदिके 
दृष्टान्तोंकी भी विपरीतरूपसे (अन्यथा ) उदाह्ृत करना 
चाहिये--अर्थात्‌ , वे अहिसादिश्वतोंके रष्टान्त हैं तो इन्हें हिंसा- 
दिक पापोके दृष्टान्त समभना चाहिये ओर वहाँ पूजातिशयकों 
दिखाना है तो यहाँ तिरस्कार ओर दुःखके अतिशयको दिखिलाना 
होगा । इस प्रकारके पाठभेदका हा जाना कोई कठिन बात भी 
नहीं है । भंडारोंमें प्रन्थोंकी हालतको देखते हुए, वह बहुत कुछ 
साधारण जान पड़ती है | परन्तु तब इस पाठभेदके सम्बन्धमें 
यह मानना होगा कि वह टीकासे पहले हो चुका है श्रोर टीका- 
कारको दूसरे शुद्ध पाठकी उपलब्धि नहीं हुईं | यही वजह है कि 
उसने “यथाक्रमं'! पाठ ही रक्खा है ओर पद्यके विषयको स्पष्ट 


करनेके लिये उसे टीकामें हितादिक्रित्यभावे” पदकी वैसे ही 
ऊपरसे कल्पना करनी पड़ी है 


शेष आपत्तियोंके सम्बन्धमें, बहुत कुछ विचार करने पर भी 
मैं अभी तक ऐसा कोई समाधानकारक उत्तर निश्चित नहीं कर 
सका हूँ जिससे इन पद्मोंको प्रन्थका एक अंग स्वीकार करनेमें 


डरे समीचीन-शमंशास्त्र 


सहायता मिल सके # । दूसरे किसी विद्वानकी ओरसे भी मुम्े 
आज तक बैसा कोई उत्तर या तहिषयक सुझाव प्राप्त नहीं होसका 
है। इन आपत्तियोंमें बहुत कुछ तथ्य पाया जाता है; ओर 
इसलिये इनका पूरी तौरसे समाधान हुए बिना उक्त छ्ों 
या पाँच पद्मोंको पूरो रूपसे प्रग्थका अंग नहीं कहा जा सकता-- 
उन्हें स्वामी समन्तभद्रकी रचना स्वीकार करनेमे बहुत बड़ा 
संकाच होता है। आश्चये नहीं जो ये पद्म भी टीकास पहले ही 
ग्रन्थमें प्रत्षिप्त हो गये हों ओर साधारण दृष्टिसे देखने अथवा 
परीक्षारृष्टिसे न देखनेके कारण वे टीकाकारकों लक्षित न हो 
सके हों । यह भी संभव है कि उन्हें किसी दूसरे संस्कृत-टीकाकार 
ने रचा हो, कथाओसे पहले उनकी सूचनाके लिय अपनी टीकामें 
दिया हो और बादको उस टीका परसे मूलग्रन्थकी नकल उतारते 
सम्रय असावधान लेखकोंकी कृपासे वे मूलका ही अंग बना दिये 
गये हों। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि ये पद्म संविग्ध 
ज़रूर हैं और इन्हे सहसा मूलप्रस्थका अग अथवा स्वामी समम्त- 
भद्रकी रचना माननेमें सकोच ज़रूर होता है । 

यहाँ तककी इस सम्पूर्ण जाँचमें जिन पद्मोंकी चर्चा की गई 
है, में सममता हूँ, उनसे भिन्न अन्धमें दूसरे एस काई भी पद्म 
मालूम नहीं होते जा खास तोरस संडिग्व स्थितिमें पाय जाते 
हों अथवा जिन पर किसीन अपना युक्तिपुरस्सर संदेह प्रकट 

# यद्यपि छठे पद्मका रगढग दूसरे पद्योसे कुछ भिन्‍त है श्रोर उसे. 
ग्रन्थका अग मानतेकों जी भी कुछ चाहता है परन्तु पहली आपत्ति उसमे 
खास तौरसे बाधा डालती है और यह स्वीकार करने नही देती कि वह 
मी निःसन्देह ग्रन्थका कोई अग है | हाँ, यदि इसे हृष्टान्तके रूपमे न लेकर 
फल-प्रतिपादनके रूपमें लिया जाय ( भ्रहंत्यूजाके फलविषयका दूसरा 
कोई पद्म है भी नहीं ) तो इसे एक प्रकारसे ग्रन्थका अग कहना ठीक 


हो सकता है । 


प्रस्तावना रे 


किया हो ओर इसलिये जिनकी जाँचकी इस समय ज़रूरत 
ही | “कुत्पिपासा! नामक मूल छठे पद्मको विस्तृत जाँच “नया 
सन्देह” शीषेकके नीचे आ ही चुकी है। अस्तु । 

यह तो हुई प्रन्थकी उन प्रतियोंके पद्योकी जाँच जो सटीक 
प्रतिकी तरह डेढसो श्लोक संख्याको लिये हुए हैं, अब दूसरी उन 
प्रतियोंकी भी लीजिये जिनमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्या कुछ न्यूना- 
घिकरूपसे पाई जाती है । 


पद्योवाली ५ 
अधिक पद्मोंवाली प्रतियों 

प्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियोंमें, यद्यपि, ऐसी कोई भी उल्लेख- 

योग्य प्रति अभी तक मेरे देखनेमे नहीं आई जिसमें श्लोकोंकी 
संख्या डेढसीसे कम हो; परन्तु आराके “जैनसिद्धान्तमवन' में 
का ऐसी कितनी ही पुरानी प्रतियाँ ताड़पत्रों पर ज़रूर मो जूद 
! जिनमें श्लौक-सख्या, परस्पर कमती-बढ़ती द्वोते हुए भी, डेढ- 
सोस अधिक पाई जाती है । इन अतियोंमेसे दा मूल श्रतियोंका 
जाँचने ओर साथ ही दो कनड़ी टीकावाली प्रतियां परसे उन्हें 
मिलानेका मुझे अवसर मिला है. ओर उस जाँचसे कितनी हीं 
ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिन्हें ग्रन्थके पद्योकी जाँचके इस अब- 
सर पर प्रकट कर देना ज़रूरी मालूम होता है--विना उनके 
प्रकट किये यह जांच अधूरी ही रहगी । अतः पाठकोंकी अनुभव- 
वृद्धिके लिये यहाँ उस जाँचका कुछ सार दिया जाता है-- 

( १ ) भवनकी मुद्रित सूचीमें र॒त्नकरण्डश्रावकाचारकी जिस 
प्रतिका नम्बर ६३४ दिया है वह मूल प्रति है और उसमें ग्रन्थके 
पद्मोंकी संख्या १६० दी है--अर्थात्‌ प्रन्थकी प्रभाचन्द्रीय संस्कृत- 
टीकावाली प्रतिसे अथवा डेढसो श्लोकों वाली अन्यान्य मुद्रित- 
अमुद्वित प्रतियोंसे उसमें ४० पद्म अधिक पाये जाते है। वे 
४० पद्म, अपने-अपने स्थानकी सूचनाके साथ, इस प्रकार हैं-- 


७छ समीचीन-घधमेशाश् 
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'ना$ज्ुहीनमल नामके २१ वे पच्यके बाद--- 
सूर्याध्यों अ्रहशस्नानं॑ संक्रान्ती द्रविशव्यय: । 
संध्यासेवाग्निसंस्कारों (सकारो) देहगेहाचेनाविधिः ॥२ शा 
गोप्रष्ठान्तनमस्कार: तन्मूत्रस्य निपेवरं । 
रत्नवाहनभूवृक्षशस्त्रशैलादिसेवनं ॥२३॥ 
“न सम्यक्त्वसम” नामके ३४ वे पद्यके बाद--- 
दुर्गतावायुपों बंधात्सम्यक्त्वं यस्य जायते । 
गतिच्छेदों न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥३७।॥ 
“अष्टगुरा” नामके ३७ वे पद्यके बाद--- 
उक्त च--अणिमा महिमा लधिसा गरिमान्तर्धानकामरूपित्व॑ । 
प्राप्रिप्राकाम्यव शित्वे शित्वाप्रतिहतत्वमिति वैक्रियिका: ॥४१॥ 
“नवनिधि? नामके ३८ वे पद्यके बाद-- 
उक्त चच त्रयं-रक्षितवक्षसहस्रकालमहाकालपाण्डुमाणवश ख- 
नेसपपद्मपिंगलनानार॒त्नाश्व नवनिधय:ः ॥४३॥ 
है हक 
ऋतुयोग्यवम्तुभाजनधान्यायुघतूयहम्येवस्त्राशि । 
आभरणरत्ननिकरान क्रमेण निधय: प्रयच्छ॑ति ।॥॥४४॥ 
चक्र॑ छत्रमसिदंण्डो मशिश्चमे च कांकिणी । 
प्रह-सेनापती तक्षपुरोधाउश्वगजस्त्रिय: ॥४५॥ 
“प्राणातिपात' नामके ५२ वे प्यके बाद--- 
स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान । 
पूव प्राण्यंतराणां तु पश्चात्य्याद्वा न वा वध: ॥६०॥ 
“भ्रतिवाहना? नामके ६२ वे पद्यके बाद-- 


वधादसत्याबीरया्च कामादूप्रन्थान्रिवतनं । 
पंचकारुत्रतं राव्यभुक्ति: पष्ठमण॒श्रतम ।७१॥ 


ब्रस्तावना जञ्द्‌ 


अह्ोमुखेडवसाने च यो ढ्वे ढे घटिके त्यजन । 
निशाभोजनदोषज्ञोडश्नात्यसी पुण्यमाजनम्‌ ॥७श॥ 
मोनं भोजनबेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ | 
रक्षणं चामिमानस्येत्युद्दिशंति मुनीश्वरा: ॥७१॥ 
हृदनं मृत्रणं स्नान पूजन परमेष्ठिनां । 
भोजन मुरतं स्तोत्र कुयौन्मी नसमन्वितः ॥७७॥ 
मांसरक्तादच्मास्थिपूयदर्शनतस्त्यजेत्‌ । 
मृतांगिवीक्षणादन्नं प्रत्याख्यानान्‍नसेवनात ॥७५॥ 
मातंगरवपचादीनां दशने तद्चः श्रतौ । 
भोजन परिहतव्यं मलमूत्रादिदशेने ॥७६॥ 
“मद्यमास' नामके ६६ वे पद्यके वाद-- 
मांसाशिपु दया नास्ति न सत्य॑ मद्यपायिषु | 
धमभावा न जीवेपु मधघृदम्बरसेविषु ॥८१॥ 
“प्रल्पफल' नामके ८५वें पद्यक्ते बाद-- 
स्थूला: सूक्ष्मास्तथा जीवा: सन्ययुदुम्बरमध्यगा: । 
तन्निमित्तं जिनादिष्टं पचादुम्बरवजनं ॥१०१॥ 
रससंप्रक्तफलं या दशति(5श्नाति) त्रसतनुरसेश्च समिश्रम्‌ | 
तस्य च मांसनिधृत्तिविफला खलु भवति पुरुपस्य ॥१०२॥ 
बिल्वालाबुफले त्रिभुवनविजयी शिलीद्रक ()) न संवंत । 
आपंचदशतिथिम्य: पयाउपि वत्सोद्भवात्समारम्य ॥१०श॥ 
गालित॑ शुद्धमप्यम्बु संमूर्छति मुहूतेत: । 
अहोरात्रं तदुष्णं स्कात्कांजिक॑ दूरवह्िकं ॥१०७॥ 
हतिप्रायेषु पात्रेषु तोय॑ स्नेह तु नाश्रयेत्‌ | 
नवनीत॑ न धर्तव्यमूध्व तु प्रहराधेत: ॥१०५॥ 
“तुराहारविसजंन' नामके १०६ वें पद्यके बाद-- 
स प्रोषधोपवासस्तृत्तममध्यमजघन्यतस्त्रिविध: । 
चतुराह्रविसजेनजलसहिता चास्लमभेद्‌: स्यात्‌ ॥१३०॥ 
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नवपुण्य:' नामके पद्चय त० ११३ के बाद--- 
खंडनी पेषणी चुल्ही उदकुम्भी प्रमाजिनी । 
पंचसूना यूहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥११४॥ 
स्थापनमुच्चे: स्थानं पादोदकमचन॑ प्रणामश्च । 
वाक्ायहदयशुद्धव एपशशुद्धिश्वच नवविघ पुण्य ॥१३ 
श्रद्धाशक्तिभेक्तिविज्ञानमलुब्धता दया ज्ञान्ति: | 
यस्येते सप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥१३७॥ 
अआहारौषध' नामके पद्म न० ११७ के बाद-- 
उक्त च त्रयम-भैषज्यदानतों जीवो बलवान रोगवर्जितः । 
सल्लक्षण: सुवज्ञांगः तप्त्वा मोक्त ब्रजदसो ॥१४२॥ 
<श्रावकपदादि' नामके पद्म न० १३६ के बाद-- 
दशनिकब्रतिकावपि सामयिक: प्रोपधापयासश्च (सी च) । 
सच्चित्तरात्रिभक्तत्रतनिरतो त्रह्मचारी च ॥१5६०॥ 
आरंभाद्विनिवृत्त: परिप्रहटनुमतः: ततोहिप्टात । 
इत्येकादशनिलया जिनोद्विता: आ्ावका: क्रमश, ॥१६३॥ 
'सम्यग्दशनशुद्ध :? नामके पद्य न० १३७ के वाद 
मूढत्रयं मदाश्चाष्टो तथानायतनानि पट । 
अष्टो शंकादयश्चेति हग्दोषा: पंचर्विशति: ॥१६५॥ 
दूत॑ च मास च सुरा च वेश्या पाप्िचोर्यापररारसेवा: । 
एतानि सप्रव्यसनानि लोके पापाधिके पुसि करा भवंति॥१६६ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्ञन्यप्रोधादिफलान्यपि । 
त्यजेन्मघुविशुद्धधाउसी दशेनिक इति स्मृत: ॥१६७॥ 
मूलफल' नामके पद्य न० १४१ के बांद-- 
येन सचित्त त्यक्तं दुजेयजिह्ा विनिजिता तेन | 
जीवदया तेन कृता जिनवचन पालितं तेन ॥१७२॥ 
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अन्न पान नामके पद्म न० १४२ के बाद--- ४ 
यो निशि भुक्त मुचति तेनानशनं कृत च पण्मालं । 
संव॒त्सरस्य मध्ये निर्दिष्ट मुनिवरेणेति ॥ १७४ ॥ 

“भमलबीजं नामके पद्म न० १४३ के बाद-- 
यो न च याति विकार युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोपि । 
सत्वेन (व) शूरशूरों रणशूरो नो भवेच्छूर: ॥॥१७६॥ 

“बाह्य षु दशयु' नामके पद्म न० १४५ के बाद-- 
क्षेत्र वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पद | 
यान॑ शय्यासन कुप्यं भांड चेति बहिदेश ॥ ?७६ | 
मिथ्यात्ववेदहास्यादिवदकपायचतुष्टयं । 
रागद्वेपाश्च संगा स्युरंतरंग चतु देश: ॥ १८० ॥ 
बाह्मग्रथविहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापत: सन्ति । 
पुनरभ्यंतरसंगत्यागी लोके5तिदुलेभो जीव:॥ १८१॥ 

भगहतो मुनिवन! नामके पद्म न० १४७ के बाद-- 
एकादशके स्थाने चोल्कृष्रश्नावकों भवेद्द्विविध: । 
वस्त्रैकधर: प्रथम: कोपीनपरिग्रहीउन्यस्तु ॥| १८४ ॥ 
कोपीनो सी रात्रिप्रतिमायागं करोति नियमेन । 
लोच॑ पिंछ॑ घृत्वा भुक्ते ह्य पविश्य पाणिपुटे ॥ १८५ ॥ 
वीरचयी च सूयप्रतिमा जैकालयोग नियमश्च । 
सिद्धान्तरहस्यादिस्वध्ययनं नास्तिदेशविरतानां ॥ १८६॥ 
आयद्यास्तु षडजघन्या: स्युमेध्यमास्तदनु त्रयं । 
शेषो द्वावुत्तमावुक्तो जेनेषु जिनशासने ॥ १८७ ॥ 

(२) भवनकी दूसरी मूलप्रतिमें, जिसका नम्बर ६३१ है, इन 
उपयेक्त चालीस पद्मोंमेंसे 2२, ७2, ४५, ६० और ८१ नम्बर- 


बाले पाँच पद्य तो बिलकुल नहीं हैं; शेष पेंतीस पद्मयोंमें भी 
२२, २३, २७, १३४, १३६, १३७, १६२, १६३, १६३६५, १६६, 
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१६७, १८४, १८५, १८६, १८७, नम्बरवाले पंद्रह पद्मोंकी मूल- 
पग्रंथका अंग नहीं बनाया गया--उन्हें टिप्पणीके तोरपर इधर 
उधर हाशियेपर दिया है ओर उनमेंसे 'खंडनी पेषणी” आदि तीन 
पद्योके साथ “उक्त च! तथा 'एकादशके' आदि चार पद्मोंके साथ 
'क्त' च चतुष्टयं! ये शब्द भी लगे हुए हैं। ४१, १७४ ओर १७६ 
नम्बरवाले तीन पद्मोंको ग्रथका अंग बनाकर पीछेसे कोष्टकके 
भीतर कर दिया है ओर उसके द्वारा यह सूचित किया गया है 
कि ये पद्म मूलग्ंथके पद्य नहीं हैं--भूलसे मध्यमें लिखे गये हैं-- 
उन्हें टिप्पणी के तोरपर हाशिये पर लिखना चाहिये था। इस 
तरहपर अठारह पद्मोंको अ्रंथका अंग नहीं बनाया गया है। 
बाकीके सतरह पद्योंमेंसे, जिन्हें ग्रंथका अंग नहीं बनाया है, ७१ 
से ७६, १०१ से १०४५ ओर१७२ नम्बर वाले १२ पद्योंको उक्त च! 
“क्त' च पंचक' इत्यादि रूपसे दिया है ओर उसके द्वारा प्रथम 
मूलप्रतिके आशयसे भिन्न यह सूचित किया गया है कि ये स्वामी 
समन्तभद्रसे भी पहलेके--दूसरे आचार्योके-पद्म हैं ओर उन्हें 
समन्तभद्वने अपने मूलग्रथमें उद्भ्रृत किया है । हाँ, पहली प्रतिमें 
अंषज्यदानतों! नामके जिस पद्म नं० १४२ का 'उक्तं च त्रये! 
शब्दोंके साथ दिया है वह पद्म यहाँ उक्त शब्दोंके संसगंसे रहित 
पाया जाता है ओर उसलिये पहली प्रतिमें डक्त शब्दोंके द्वारा 
जो यह सूचित होता था कि अगले “्रीषेण' तथा “देवाधिदेव” 
नामके वे पद्म भी उक्त च” समझने चाहियें जो डेढ़सी श्लोक- 
वाली प्रतियों में पाये जाते हैं वह बात इस प्रतिसे निकल जाती 
है। एक विशेषता ओर भी इस ग्रतिमें देखी जाती है और वह 
यह है कि 'अतिवाहना' नामके ६रवें पद्मके बाद जिन छुद्द श्लोंकों- 
का उल्लेख पहली प्रतिमें पाया जाता है उनका वह उल्लेख इस 
प्रतिमें उक्त स्थानपर नहीं है । वहाँ पर उन पद्मोमेंसे सिर्फ “अद्यो- 
मुखे” नामके ७२ वें पद्यका ही उल्लेख है--ओर उसे भी देकर 
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फिर कोष्टकमें कर दिया दै। उन छुट्दों पद्मोंकी इस प्रतिमें 
नद्यमांस”ः नामके ६६ वें पद्यके बाद “उक्त च' रूपसे दिया है 
ओर उनके बाद पंचाणुत्रत' नामके ६३ वें मूल पद्यको फिरसे 
उद्धृत किया है ! 

(३) भवनकी तीसरी ६४१ नम्बरवाली श्रति कनड़ीटीका- 
सहित है । इसमें पहली मूल प्रतिवाले वे सब चालीस पद्म, जो 
ऊपर उद्‌छृत किये गये हैं, अपने अपने पूर्वसूचित स्थान पर और 
उसी क्रमको लिये हुए, टीकाके अंगरूपसे पाये जाते हैं । सिर्फ 
ब्यूत॑ च मांस! नामके पद्म नं०१६६ की जगह टीकामें उसी आशय 
का यह पद्य दिया हुआ है-- 

धतं मांस सुरा वेश्या पापर्डि: परदारता | 
स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि किदृरयेत ॥ 

इसके सिवाय इतनी विशेषता और भी है कि पहली मूल 
प्रतिमें सिफ पाँच पद्मोंके साथ ही उक्त च,! उक्त च त्रय॑' शब्दों- 
का संयोग था । इस प्रतिमें उन पद्मोंके अतिरिक्त दूसरे ओर 
भी २१ पद्मोंके साथ वैसे शब्दोंका संयोग पाया जाता है--अर्थात्‌ 
नं० १०१ से १०५ तकके पॉच पद्मयोंकोी “उक्त च पंचक, १३५ & 
से १३७ नम्बर वाले तीन पद्मोंको उक्त च,” १६४ से १६७ नम्बर 
वाले तीन पद्मोंको उक्त च त्र्य/ १७२, १७४७, १७६ नम्बर वाले 
पद्मोंकोी जुदा-जुदा “उक्त च,” १७६ से १८१ नम्बर वाले तोौन 
पद्मोंको उक्त च त्रयं ओर ?८४ से १८७ नंबर वाले चार यद्यों- 
को 'दक्त च चतुष्टयं' शब्दोंके साथ उद्घृत किया है । साथ 
ही, इस टीका तथा दूसरी टीकामें भी 'भंषज्यदानतों! नामके पथ 
के साथ श्रीपेण” और 'दिवाधिदेव” नामके पद्मयोंको भी “उक्त च 

& १३५ और १३६ नम्बरवाले पद्म रत्तकरण्डकी सस्कृतटीकार्मे 
भी 'तदृक्त ” आदि रूपसे उद्धृत किये गये हैं । 
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त्रयं! रूपसे एक साथ उद्धृत किया है | माऊ बाबाजी लट्टे द्वारा 
प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनादिसे ऐसा मालूम 
होता है कि कनड़ी लिपिकी २०० श्लोकों बाली प्रतिमें “भेषज्य- 
दानतो? नामक पद्मयके वाद यह पद्म भी दिया हुआ है-- 
शास्त्रदानफलेनात्मा कलायु सकलास्वापि | 
परिज्ञाता भवेत्पश्चात्केतललज्ञाननाजनं॑ ॥2॥ 

सम्भव है कि “श्रीपेण!नामक मूल पद्म कों साथ लेकरये तोनों 
पद ही “उक्त च त्रयं! शब्दोंके वाच्य हों, ओर 'शास्त्रदान! नाम- 
का यह पद्म कनड़ी टीकाकी इन प्रतियोंमें छूट गया हो । 

(४ ) भवनकी चौथी ६२६ नम्बरवाली प्रति भी कनडी- 
टीकासहित है। इसकी हालत प्रायः तीसरी प्रति जैसी है, विशे- 
पता सिर्फ इतनी ही यहाँ उल्लेखयोग्य है कि इसमें १७४ नम्बरवाले 
पद्मके साथ “उक्त चः शब्द नहीं दिये और १७२ नम्बरवाले पद्म- 
के साथ उक्त च! की जगह “उक्त च त्र॒यं! शब्दोंका प्रयोग किया 
है परन्तु उनके बाद श्लोक वही एक दिया है। इसके सिवाय 
इस टीकामें ६० नम्बरवाले पढको 'उक्त चः, ७१ से ७६ नम्बर- 
वाले बह पद्मोंको उक्त च पटक! और १६२, १६३ नम्बरवाले 
दो पद्योंका उक्त च दयं! लिखा है। ओर इन ६ पद्मोंका वह 
उल्लेख तीसरी प्रतिसे इस प्रतिमें अधिक है । 

(४) चारों प्रतियोंके इस परिचय से & साफ जाहिर है कि 
उक्त दोनों मूल प्रतियोंमें परस्पर कितनी विभिन्नता है। एक 
प्रतिमें जो श्लोक टिप्पणादिके तौर पर दिये हुए हैं, दूसरीमें बे 














& यह परिचय उस नोट परसे दिया गया है जो ३१ भ्रव्टबर सन 
१६२० को जैनसिद्धान्तभवन श्राराका निरीक्षण समाप्त करते हुए मेने 


पं ० शान्तिराजजीकी सहायतासे तय्यार किया था । 


ञ 


प्रस्तावना परे 


ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाश्रॉमें 
जिन पद्मयोंको उक्त च! आदि रूपसे दूसरे भ्रन्थोंसे उद्घृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोने मूलका ही अंग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ जरूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल प्रतिमें जो ४० पद्य बढ़े हुए हैं और 
दूसरी मूलप्रतिमें जिन १७ पद्मोंको मूलका अंग बनाया गया है 
बे सब मूलग्रन्थके पद्म नहीं हैं; बल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक प्न्थमें उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्परियोंमें उनकी उपलब्धि, प्रन्थके 
साहित्यसंदभ, प्रन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मूल ग्रन्‍्थों- 
की प्रकरति ओर दूसरे ग्रन्थोंके पद्यादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे 
ग्रन्थोंके पद्म हैं ओर इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोमें 
किसी तरह पर प्रज्षिप्त हो गये हैं--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संते।पके लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्बन्धमें, नमूनेके तोरपर,यह्‌ 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे प्रन्थोंके पद्य हैं 
ओर इस प्रन्थमें उनकी क्‍या स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यक्तिचित्‌ प्रद्शन किया जाता है :-- 

( के ) 'सूर्याध्यों महणस्‍्नाम॑,! 'योप्रष्टान्तनमस्कारः” नामके ये 
दो पद्म, यशस्तिलक ग्रन्थके छुठे आश्वासके पद्य हैं और उसके 
चतुथ्थकल्पमें पाये जाते है। दूसरी मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया द्वे तो भी पहली मूलप्रतिमें 
आपगासागरस्नानं? नामके पद्मसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्य हैं और, इस तरह पर, मन्थकर्ता- 
ने लोकमूढताके तीन पद्य दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। प्रन्थकार 
महोदयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वरणेन 


घर समीचीन-धमशास्र 


एक दी पद्म में किया है । १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं” आशाघर- 
जीने भी अपने अनगारघधम्मास्ृत” की टीकामें स्वामी समन्तभद्र- 
के नामसे-- स्वामिसूक्तानिं! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
तीन पद्मोंको उद्धृत किया है जो सटीक ग्रन्थमें पाये जाते हैं। 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्य खालिस 'लोकमूढता? के द्योतक हैं 
भी नहीं । ओर न उन्हें बैसा सूचित किया गया है । यशस्तिलक- 
में उनके मध्यवर्ती यह प्य ओर दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेष मजने घमचेतसां । 
तरुस्तूपायभक्तानां वन्दन॑ भृगुसंश्रयः ॥ 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मोंमें मृहताओंके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया है-प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके बादके निम्न पयसे प्रकट है-- 
समयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस्‌ | 
एक्मादिविमदानां ज्ेये मृढमनेकधा ॥ 
इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 


दोनों पद्म मूलप्रन्थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं। 
(ख ) 'मूदत्रयं! नामका १६५ नम्बरवाला पद्म भी यशस्ति- 


लकके छुठे आश्वास ( कल्प नं? २१ ) का पद्म है। वह साफ़ 
तौरसे 'सम्यन्दशैनशुद्ध/ पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पड़ता है--दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमें वह 
दिया भी है| मूलगन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहाँ निया अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने 
सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्ममें ही दिया है । 
इसी तरह पर, मांसातिष' ओर “श्रद्धा शक्ति! नामके पद्म न॑० 
८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। बे क्रमशः उसके 
७ बें, 5 वें आश्वासमें,ज़रासे पाठभेदके # साथ पाये जाते हैं। 


# पहले पद्मयमें “धरमंभावों न जीवेषु? की जगह “आनृशस्य न मत्येष? . 
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'मूलपन्थके संदभेके साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पद्ममें 
“उदुम्बरसेवा” का उल्लेख खास तौरसे खटकता है--ये पद्य भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं । पहला 
पद्म दूसरी श्रतिमें है भी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीमें ही 
पाया जाता है । इससे भी ये मूलपद्म मालूम नहीं होते । 

( ग ) अह्ोमुखेक्साने! नामका ७२ नम्बरवाला पद्म हेसचन्द्रा- 
चायेके 'योगशास्त्र' का पद्म है ओर उसके तीसरे प्रकाशरमें नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलम्रन्थकी पद्धते और उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

(घ ) वधादसत्यात” नामका ७१वाँ पद्म चामुण्डरायके 'चारि- 
त्रसार! प्रन्थका पद्य है और वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पंचारुत्नतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल ग्रन्थके ४२ वें पद्म में आ चुका है। स्वामी समन्तभद्ग- 
की प्रतिपादनशैली इस भ्रकार व्यर्थकी पुनरुक्तियोंकों लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ वें पद्ममें अरुब्नतोंकी संख्या पॉच 
दी हे ओर यहाँ इस पयमें राज्यभुक्ति' को भी छठा अखुब्नत 
बतलाया है, इससे यह पद्म अन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालूम होता हे । 

इस तरह पर 'दशनिक्रतकावषि! आरस्माद्विनिवृत्त और 
“अआधद्यास्तु पट्‌ जघन्या:” नामके तीनों पद्म भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
लिये हुए मालूम होते हैं और उसमें यथास्थान पाये जाते हैं। 
दूसरी मूल प्रतिमें भी इन्हें टिप्पणीके तोरपर ही उद्घत किया 
है और टीकामें तो “उक्त च' रूपसे दिया ही है। मूल मन्यके 
सन्दभेके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते है। 

यह पाठ दिया है । और दूसरे पद्यमें 'शक्ति:? की जगह “तुष्टिट, “दया- 
क्षान्ता? की जगह “क्षमाशक्ति: और “यस्येते' की जगह ज्ैते' ये पाठ 
दिये हैं जो बहुत साधाररा हैं। 
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(3) “गौनं भोजनवेलायां', मासरक्ताडं चर्मास्थि', स्थूलाः 
तृच्मास्तथा जीव” नामके ७३, ७४ और १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादकृत उस उपासकाचारके पद्य हैं जिसकी जाँच- 
का लेख मेंने जेनहितैषी भाग १५ के १२ वें अंकमें प्रकाशित 
कराया था । उसमें ये पद्य क्रशः नम्बर २६, रे८ तथा ११ पर 
दज हैं। यहाँ ग्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादिसे इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्बद्ध मालूम होते है। 





ऐसी ही हालत दूसरे पद्मयोंकी है ओर वे कदापि मूलग्रन्थके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हें भी, उक्त पद्योंकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिक्रे लिये, टीका-टिप्पणीके 
तोर पर उद्धृत किया है ओर बादको, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल प्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी श्रसा- 
बधानी ओर नासमभीसे वे मूलग्रन्थका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडोल अग बना दिये गये है। सच है 'मुर्दा बदस्त ज़िन्दा 
ख्वाह गाड़ों या कि फूँको |”? शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते. 
उन्हें कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कलेवरवृद्धि करो अथवा उन्हें 
तनुक्षीण बनाओ, यह सब लंखकोंके हाथका खेल ओर उन्हींकी 
करतूत है। इन बुद्ध अथवा नासमक लेखकोंकी बदोलत अ्रन्थों- 
की कितनी मिट्टी ख़राब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता | प्रन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही ग़लतफ़हमियाँ फैल 
चुकी हैं ओर यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी हो दिक्षतें 
आरा रही हैं | श्रुटसागरसूरिको भी शायद ग्रन्थकी कोई ऐसी ही 
ग्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे 'एकादशके” आदि 
उन चार पद्योंको स्वामी समन्तभद्र-द्वारा ही निमित समझ लिया 
है जो थ्रिहतों मुनिवनमित्रा! नामके १४७ वें पद्यके बाद उक्त 
यहली मूल प्रतिमें पाये जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने षट्‌- 
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प्राभ्त' की टीकासें& उनका सहाकवि समनन्‍्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया दे और उनके आदिमें लिखा है “उक्त' च समन्त- 
भद्ठे गु महाकपिना' । अन्यथा, वे समन्तभद्रके किसी भी अन्थसें 
नहीं पाये जाते ओर न“अपने साहित्य परसे द्वी वे इस बातकों 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई 
प्रोढ विद्वान्‌ ओर मद्ाकवि आचाये हैं। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी प्रन्थ अथवा प्रन्थोंके पद्य है ओर इसीसे दूसरी मूल्ल प्रतिके 
टिप्पणमें ओर दोनों कनड़ी टीकाओंमें उन्हें 'उक्त' च चनुष्टय” 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्म तो उनमेंसे चारित्रसार 
प्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका हे । 


आराके जैनसिद्धान्तमवनकी वक्त प्रतियोंकी जाँचके बाद 
मुके ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्योंवाली 
प्रतियोको देखने तथा कुछको जाँचनेका भी अवसर मिला है। 
जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चेत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( नं० ५८७ ) ओर दूसरी ( नं० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमें 2५ पद्म बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है और वे मूलके अंग रूपमें ही पत्रोंके 
मध्यमें दिये हुए हैं, जब कि टीकाको ऊपर-नीचे अंकित क्रिया 
गया है। इन पर्योंकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चौथी प्रति- 
जैसी है । दूसरी मूल प्रतिके पद्मोंकी संख्या २१६ हे अर्थात्‌ उसमें 
६६ पद बढ़े हुए हैं, जिनमें 2० पद्म तो आराकी पहली मूलप्रति- 
वाले और २६ पद्म उससे अधिक है। यह प्रति शक संवत्‌ 
१६५१ में चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको त्रह्मचारी माणिक्सागरके द्वारा 
१६ पत्नों पर स्वपठनाथ लिखकर पूर्ण हुई है। इस मृलप्रतिमें 
आराकी उक्त मूल प्रतिसे जो २६ पय बढ़े हुए हैं और जिन्हें 





हे & देखो, सूत्रप्नाभुतकी गाणा नम्बर २१ की टीका । 


पद समीचीन-धमेशास्र 


उद्धृत अन्य कृतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी 
मूलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे ग्रन्थोंसे दूसरोंके द्वारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो बादको 
असावधान प्रतिलेखकांकी कृपासे प्रन्थमें प्रज्षिप्त होगये हैं। उनमें 
से दो-एक पद्म नमनेके तौर पर यहाँ दिये जाते है :-- 
0 
(?) मध-पल-मधु-निशासन-पंचफली-विरिति-पंचकाप्तनुति: | 
जीवदया जलयालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणा: ॥ 

यह पद्म 'मद्यमांसमधु! नामक ६४वें पद्यके बाद उद्धृत 'मांसा- 
शिपु दया नास्ति' नामक पद्म के अनन्तर दिया है । इसमें दूसरे 
प्रकारके अष्टमूलगुणोका मतभदके रूपमें उल्लेख है और जो ग्रन्ध- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में पं० आशाधरजीके सागारधर्मामृतका पद्म हे ओर वहाँ यथा- 
स्थान स्थित है । कारंजाकी दूसरी ग्रतिमें इस तथा इससे पूव॑वर्ती 
मांसाशिपु! पद्म दोनोंको “उक्त च! रूपसे उद्धृत किया भी हें । 

(२) देग्पूजा युरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः | 

दान॑ चेति ग्रहस्थाना पटकर्माण दिनेदिन ॥ 

यह पद्म “नवपुण्ये: अ्रतिपत्ति नामक ११३ वें पद्यके बाद जो 
चार पद्म खंडनी पेषनी चुल्ली! इत्यादि “उक्त च” रूपसे दिये हैं 
उनमें दूसरा है, शेष तीन पद्म वे ही है जो आरा-भवनकी उक्त 
प्रतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामें भी उद्धृत हैं और 
कारंजाकी दूसरी प्रतिमें जिन्हें 'उक्त च त्रय॑' रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलग्रन्थके पद्य नहीं हैं। उनके साथका यह चौथा 
प<८्य प्रन्थ-संदभके साथ असंगत द्वोनेसे मलमन्‍्थका पद्च नहीं 
दो सकता, पद्मनन्दि-श्रावकाचारका जान पड़ता है । 

(३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोउ्मयदानतः । 

अन्नदानात्युखी नित्य॑ निर्व्याधिभेषजाद्धवेत्‌ ॥ 


प्रस्तावना रे 
यह पद्म हरितपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
बाद दिया है जो कि वैय्यावृत्त्यके अतिचारोंको लिये हुए है। 
इसमें ज्ञान, अभय, अन्न ओर ओषध नामके चार दानोंका फल 
दिया है, जिनका फल आहारौषध' नामके पथ्यके अनन्तर “उक्त चः 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमिं एक दो बार पहले भी आगया है 
अत: इसका भी ग्रन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे ही साफ़ तौर पर प्रक्षिप्त 
जान पड़ता है ओर किसी दूसरे ग्रन्थका पद्म है । 
जाँचका सारांश--- 

इस लम्बी-चोड़ी जाँचका सारांश सिफे इतना ही -है कि-- 

(१ ) अन्थकी दो प्रकारकी प्रतियाँ पाई जाती हैं--एक तो 
वे जा संस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ़सौ श्लोक-संख्याकों 
लिये हुए हैं और दूसरी बे जिन्हें ऊपर अधिक पद्योंवाली प्रतियाँ” 
सूचित किया है । तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्योंकी संख्या डेढसौसे कम 
हो । परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
है । उनकी तलाशका अ्रभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत हे । 

(२ ) अन्थकी डेढ्सी श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन पद्मोंको 
क्षेपक बतलाया जाता हे अथवा जिन पर क्षेपक हानेका सन्देह 
किया जाता है उनमेंसे “चतुराह्मक्तिजन) और दृश्टान्तोंबाले 
पद्मोंको छोड़कर शेष पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता ओर इसलिये उनके विषयका सन्देह प्रायः निराघार जान 
पड़ता है । 

(३ ) प्रन्थमें 'चतुराहारक्सिजन' नामका पद्म और दृष्टा- 
न्तोंवाले छहों पद्य, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें 
पाये जाते हैं। उन्हें प्रन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्रके 


घ्प समीचीन-धर्मशाखत 


पद्य स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण श्रायः मालूम नहीं देता। 
वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे ओर 
पाँचवें भागोंमें आ जाते हैं जो क्षेपकोंकी जाँचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई है । परन्तु इन पद्योंके क्षेपक होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें ग्रन्थमें प्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका हे--बरे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
प्रन्थमें प्रविष्ट दो चुके है--ओर इसलिये प्रन्थकी ऐसी श्राचीन 
तथा असंदिग्ध प्रतियोंकी सरोज निकालनेकी खास ज़रूरत दे जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १५वीं श॒ताब्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो ख्रास तौरपर श्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें । साथ ही, इस बातकी भी 
तल्लाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कौन- 
कोनसे प्रन्थोंमें किस रूपसे ये पद्म पाये जाते हैं और उक्त संस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस प्रन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्य तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमें आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ़ हो जायगा। 


(४ ) अधिक पद्मोंवाली ग्रतियोंमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब क्षेपक हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरिताथ होते है ओर ग्रन्थमें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ़ तोर पर दूसरे ग्रन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तोरपर उद्घृत किये हुए और बादकों लेखकोंकी कृपा- 
से प्रस्थका अंग बना दिये गये मालूम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 
अ्न्थका अड्भ मानना उसे बेढंगा ओर बेडोल बना देना है। इस 
प्रकारकी श्रतियाँ पद्मोंकी एक संख्याकों लिये हुए नहीं हैं और यह 
बात उनके क्षेपकत्वको ओर भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 


प्रस्तावना (३. 


आशा है, इस जाँचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव कर ज़रूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे ओर यथाथथ वस्तुस्थितिको सममनेमें बहुत कुछ कतकार्य 
होंगे । साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, वे घमंगन्थोंकी ओर अपनी लापर्वाहीको और 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची ख़बरगीरी ओर उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मग्रन्थ अपनी अविकल-स्थितिमें सबे- 
साधारणकोी उपलब्ध हो सके । 


प्रन्थकी संस्कृत-टीका 
इस ग्रन्थपर, 'रत्नकरण्डक-विपमपदव्याख्यान” नामके एक 
संस्कृतटि प्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनसे मौजूद 
है ओर जिसपरसे उसके करत्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्कृतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 
है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी वनाई हुई है। इसी टीकाकी बाबत, 
पिछले प्रष्ठोंमें, में बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ 


% कनड़ी भाषामें भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओ्रो श्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाका “ग्ररु गलछेंप्पु ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्यकों सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालूम होता है और कुछ ग्रपवादोंकों छोड़कर इसी- 
का ही प्राय: भावानुवाद अश्रथवा साराश जान पडता है। ( देखो, अंग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका भ्रंग्रेजी भ्रनुवाद ) परन्तु वह कब बना और 
किसने बनाया इसका कोई पता नही चलता--टीका उसे कह नहीं सकते ॥ 
हिन्दीमें पं० सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है । 
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ओर उस परस्ते टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कायमें परिणत नहीं हो सकी | 
यहाँपर टीकाके सम्बन्धमें, सिफे इतना ही निवेदन कर देना 
उचित मालूम होता है कि यह टीका प्रायः साधारण है--अन्थके 
ममको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और 
न इसमें गृहस्थधर्मके तक्त्वोॉंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रूपसे ग्रन्थके प्रायः शब्दानुबवादको ही लिये 
हुए है। कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोंके शब्दानुबादकों भी छोड़ 
दिया है; जेसे 'भयाशास्नेह” नामके पद्मयकी टीकामें कुदेवागम- 
लिगिना? पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी ख़ास ज़रूरत थी, और कितने ही पदोंमें आए 
हुए “आदि' शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्‍या कुछ अभिग्रेत है। कहीं-कहीं 
ब्रतातिचारादिके कथनमें तस्त्वाथसृत्रसे संगति बिठलानेकी चेष्टा 
कीगई दे, जो समुचित प्रतीत नहीं हाती | इसके सिवाय, टीकामें 
ये तीन खास विशेपताएँ पाई जाती हैं-- 

प्रथम तो यह कि, इसमें मूल अन्थकों सातकी जगह पाँच 
परिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अर्थात्‌ 'गुणब्रत' ओर 'प्रतिमा' 
वाले अधिकारोंकों अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः अगुबत” और “सल्लेखना” नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया हैँ । मालूम नहीं, यह लेख़कोंकी कपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी दृष्टिसे, मन्‍्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालम होते हैं और बे ही प्रन्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 
हैं & | यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार होने 


& देखो 'सनातनजैनग्रन्धथमाला? के प्रथम ग़ुच्छकमें प्रकाशित रत्न- 
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चांहियें थे। गुणब्रतोंके अधिकारको तो एवं पंचग्रकारमरणुत्रतं 
प्रतिपाधेदानीं जिग्रकारं गुण्तत॑ प्रतिपादयन्राह!” इस वाक्यके साथ 
अरुब्नत-परिच्छे दरें शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्या अथे रखता है, यह कुछ समभमें नहीं 
आता । इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपत्तिके योग्य जान 
पड़ती है । 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें हृष्टान्तोंवाले छहों पद्मोंकी 
उदाह्मत किया है--अ्रर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी है। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं ओर उनमें क्या कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विपयकी कुछ 
सूचनाएँ पिछले प्रछ्लोमे, 'संदिस्धपद्य शीपेकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी हैं। वास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंका प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा को 
जाती है । 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--प्रतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
दै--अर्थात्‌ - यह प्रतिपादन किया द्दै कि जो श्रावक समाधिमरण 
करते हैं--सल्लेखनात्रतका अनुष्ठान करते हैं--उन्हींके ये ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 


करण्डश्रावकाचार, जिसे निरंयसागरप्रेस बम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था | जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बई शादि द्वारा प्रकाशित भर 
भी बहुत संस्करणोमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोमे वे ही सात 
अध्ययन या परिच्छेद पाये जाते हैं । 


ध्र्‌ समीचीत-्यमैशास्तर 


“साम्रतं योज्सो सललेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति ग्रतिमा 

भवन्तीत्याशं क्या ह--- 
श्रावकपदानि देव्रेकादश देशितानि येषु खलु । 
स्वगुणाः पूव गुणों: सह सन्तिष्ठन्ते कमकवृद्धा: ॥? 

इस अवतरणमें 'श्रावकपदानि! नामका उत्तर अंश तो मूल- 
प्रन्थका पद्य है ओर उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्यकों देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है | इस वाक्यमें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
प्लाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशंका करके आचार्य कहते हैं ।! परन्तु आचार्यमद्दोदयके उक्त 
पद्ममें न तो वैसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सललेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती हैं; बल्कि 'श्रावकपदानि! पढके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया है--अथौत्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेशियोंमें विभाजित हैं । इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमें, आवकोंके उन ग्यारह पदोंका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया है उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी काई व्याप्ति 
अथवा अनुधृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता 
हे ओर उन पदोंसे विभूषित हो सकता है । इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलग्रन्थके आशयके प्राय: विरुद्ध जान पड़ता दै। 
दूसरे प्रधान ग्रन्थोंसे भी उसका कोई समर्थन नहीं होता--अ्रति- 
माओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्वानके ग्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्रायः देखनेमें आता है कि इन सभी 
श्रावकोंको मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेरणः३ 
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की गई है, जिसका एक उदाहरण “चारित्रसार' श्रन्थका यह 
वाक्य है--“उक्त रुपासकेमोरणान्तिकी सल्लेखना प्रीत्या सेव्या |!” 
ओर यह दे भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है और बाकीके धर्मोक्ा--ब्रत-नियमादिकोंका--- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद है--श्रावकधर्मका अनुष्ठान 
करनेवालोंक्री ख़ास श्रेणियाँ हैं--ओर इनमें प्राय: सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायमें टीकाकारकां सल्लेखना- 
नुष्ठाता के स्थान पर 'सद्भर्मानुष्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; 
क्योंकि मूलमें इससे पहले उस सद्धम अथवा समीचीन धर्मके 
फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचार्यमहोदयने 
प्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी और पूर्व पथयमें 'फ्लति सद्धम” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं--उसी सद्धमके अनुष्ठाताको 
अगले पद्यों-द्वारा ग्यारह श्रेशियोंमें विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता हैँ टीकाकारकोी ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद 
यही वजह हो जो उसने सललेखना ओर ग्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंकोी एक ही परिच्छे दर्से शामिल किया हे। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तोसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 
& श्रीप्रमितगति आचायंके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है-- 
एकादशोक्ता विदिताथंतत्वेरुपासकाचारविधेविभेदा: । 


पवित्रमारोदुमनस्यलम्यं सोपानमार्गा इव सिद्धिसीघम्‌ |। 
-“उपासकाचार । 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावनाका संशोधित, परिवर्तित 


झौर परिवर््धित रूप है जो माशिकचन्द-ग्रन्थमालामे प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
आ्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फरवरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 


घछ समीचीोन-घधमंशास्त्र 
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समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 


इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समथ विद्वानों तथा 
लेखकों ओर सुपृज्य महात्माओंमें बहुत ऊँचा है। आप जैनधम्म- 
के मर्मज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयब्भम किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साक्ञात जीती-जागती मूतिं थे ओर वीरशासनका अद्ठि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दर्शनों, घर्मों 
अथवा मतोंका सन्तुलनपूर्वक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको ग्रहण करनेमें समर्थ हुए थे और उस असत्यका 
निर्मु लन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो स्वथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान आचाय श्रीविद्यानन्दस्वामी- 
ने युक्त्यनुशासन-टीकाके अन्तर्में आपको 'परीक्षेक्षए!--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहसत्रीमें आपके 
वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोष प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकद्ृदयोंको प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोर्में--वस्तु कूटस्थवत्‌ सबेथा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप सवथा क्षणिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़डोंमें--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद्‌ 
प्राप्त करानेके लिए समथ है. स्याह्मादन्यायके मागको प्रख्यात 
करने वाला है, सत्यार्थ है, अलंघ्य है, परीक्षापूर्वक श्रवृत्त हुआ है 
अथवा प्रेक्ञावान--समीक्ष्यकारी--आचार्यमहोदयके द्वारा जिस- 


प्रस्तावना ध्र 
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की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिश्याप्रवादको विघटित 
अथवा तितर वितर कर दिया है ।”' यथा-- 
नित्याग्रेकान्तगर्तप्रपतनविवशान्प्राशिनो 5नर्थसार्थाद्‌ 
उद्धतु नेतुम्नच्च; पदममलमलं मंगलानामलंध्यम्‌ । 
स्याद्ाद-न्यायवत्म ग्रथयदवितथाथ वच;ः स्वामिनो5दः 
प्रेक्ञावक्तात्प्रवृुच जयतु विघटिता5शेषमिथ्याग्रवादम्‌ ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यद्द बतलाया हैं कि--/जिन्होंने परीक्षा- 
वानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नदियोंको सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्देपनीति-स्याद्वादन्यायकों लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर हैं तथा तत्त्वाथसमूहके संग्रोतक है वे योगियोंके 
नायक, स्याद्वादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न- 
विभु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र 
कलुषित-आशय-रहित प्राणियोंको--सज्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या ओर आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापृ्वक उन्हें चित्तमें धारण करनेसे ) सबोंके 
हृदयमें शुद्ध ज्ञान ओर आनन्दकी वर्षो होये ।' 
जैसा कि निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
येनाशेष-कुनीति-वत्ति-सरितः प्रेत्षावतां शोषिताः 
यद्वाचो5प्यकलंकनी ति-रुचिरास्तच्वाथ-साथंद्य॒तः 
से श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिमुद्भूयाद्विश्रर्भानुमान्‌ 
विद्या55नन्द-घनग्रदो5नघधियां स्याद्वादमार्गाग्रणीः ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्य-द्वारा यह प्रकट किया है 
कि-- जिनके नय-प्रमाण-मलक अलंघ्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको 


६६ समीचीन-धर्मशास्त्र 
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प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्या दिकका सबेथा मेद ही नियत 
मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं--वे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिग्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्‍्तभद्र सदा जयवन्त 
रहें--अपने प्रवचनप्रभावसे बराबर लोकहृदरयोंको प्रभावित 
करते रहें ।! वह पद्य इस प्रकार है-- 

कार्यादेमेंद एवं स्फुटमिह नियत; स्वथाकारणादे- 
रिव्यायेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 

प्रायो यस्पोपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंध्याव 

स्वामी जीयात्स शश्वत्रथिततरयतीशो5कलड्लोरुकी तिं; ॥ 

इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताब्दीके मातिशय विद्वान्‌ श्री- 

अकलंकदेव जैसे महद्धिक आचायने अपनी अप्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) में समन्तभद्रको 'भिव्येकलोकनयन!--भव्य जीबोंके 
हृदयान्धकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिख- 
लाने वाला अठ्वितीय सूये--ओर स्याद्वादमार्गका पालक ( संर- 
क्षक )' बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--न्‍्होंने सम्पूरे 
पदार्थ-तत्त्वोंकी अपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया है--उसके प्रभावकों सर्वत्र व्याप्त 
किया है-ओर ऐसा लिखकर उन्हें बारंबार नमस्कार किया है?-- 


तीर्थ सर्वपदार्थ-तक्त-विषय-स्याद्ाद-पुण्योदधे- 
भव्यानामकलड्टू-भावकृतये प्राभावि काले कली । 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम्‌ 
कृत्वा विव्रियते सतवो भगषतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 


प्रस्तावना ध्७ड 


स्वामी समनन्‍्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गसकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके चार 
गुण आपमें असाधारण कोटिकी योग्यताका लिये हुए थे-ये 
चारों शक्तियाँ उनमें स्नास तोरसे विकासको भ्राप्त हुई थीं--ओऔर 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था। उस समय जितने 'कबि? थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समर्थ विद्वान थे 
“गमक'! थे--दूसरे विद्वनोंकी ऋृतियोंके ममे एवं रहस्यको सम- 
भने तथा दूसरोंको सममानेमें प्रवीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
बचन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी? थे, ओर अपनी वाकपढ़ता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे 'वाग्मी' थे, उन सबपर समन्तभद्रके यशकी 
छाया पड़ी हुईं थी, वह चूड़ामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचार्यके द्वारा शिरो- 
धार्य किया गया है | जैसा कि विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान 
भगवज्ञिनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

कवीनां गमकानां च वादीनां वाम्मिनामपि | 
यशः सामन्तभद्रीयं मूर्च्नि चूडामणीयते ॥ 
--आदिपुराण 

स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गुणोंकी लोकमें कितमी धाक 
थी प़िद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर बे वास्तवमें कितने अधिक महत्वकों लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने दी प्रमाण-वाक्योंको 
स्वामी समन्‍्तभद्र” नासके उस ऐतिहासिक निबन्धर्में संकलित 
किया गया है जो माणिकचन्द्रगन्थमालामें प्रकाशित हुए रत्न- 
करण्ड-श्रावकाचारकी विम्ठृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४५२ प्रृष्ठोंपर 
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जुदा ही अद्लित है ओर अलगसे भी विषयसूची तथा श्रनुक्रम- 
खिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेपमें कुछ थोड़ासा ही 
सार दिया जाता है ओर वह इस प्रकार है:-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्गको महान 
क्विवेधा!--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान्‌ विधाता (अह्मा)- 
लिखा है ओर साथ ही यह्‌ प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी 
वज्भपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गए थे!--- 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे | 
यद्दचो वजपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥ 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्रको 'काव्यमा 
णिक्योंका रोहण” (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि 
वे हमें सूक्तिरत्नोंके प्रदान करनेवाले होवें ।! -- 

श्रीमत्समन्तभद्राद्याः काव्य-मणिक्यरोहणाः | 
सन्तु नः संततोत्कृशः सक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥ 

(३) वादीभसिहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमुनीश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्हें 'सरस्वतीकी स्वछन्द-विद्ारभूमि” 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनके वचनरूपी वञ्के निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वतोंकी चाटियाँ खण्ड-खण्ड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्राय: कुछ 
भी मूल्य यागौरव नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे ।-- 
सरस्वती-स्वेर-विहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा सुनीश्वराः। 
जयन्ति वाग्वज्ञ-निपात-पाटित-प्रतीपराद्धान्त-महीधकोटयः ॥ 

(४) वद्धेमानसूरिने, वराज्ञ चरितमें, समन्तभद्रको 'महाक- 
बीश्वर', 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीति! और 'सुतकंशास्त्रामृत- 
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सारसागर” लिखा है और यह प्रार्थना की है कि 'बे मुक कवित्व- 

कांक्षीप्र प्रसन्न होवें-उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्कुरा- 

यमान द्वोकर मुझे सफल-मनोरथ करे ।-- 
समन्‍्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुषादि-विद्या-जय-लब्ध-कीर्त॑यः। 
सुतक-शास्त्राम्ृतसार-सागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांच्षिशि ॥ 

(५) श्री शुभचन्द्राचायेने, ज्ञानाणंवमें, यह प्रकट किया है कि 
“समन्तभद्र-जैसे कवीन्द्र-सूर्योकी जहाँ निर्मेलसूक्तिरूप किरणे 
स्फुरायमान हो रही े हैं वहां वे लोग खद्योत-जुगुनोंकी तरह 
हँसीके ही पात्र होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं-कविता 
(नूतन सदर्भकी रचना) करके गर्य करने लगते है ।-- 

समनन्‍्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलखक्षिरश्मयः । 
ब्रजन्ति खद्योतवदेष हास्यतां न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ 

(६) भट्टारक सकलकीर्तिने, पाश्वेनाथचरित्रमें, लिखा है कि 
4जिनकी वाणी (अन्थादिरूप भारती ) संसारमें सब ओरसे 
मंगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके ईश्वर समन्तभद्रको सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हूँ ।-- 

समन्ताडुबने भद्रं विश्वलोकोपकारिणी । 
यदहाणी त॑ प्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम ।॥। 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्रको “दुवादियों- 
की बादरूपी खाज-खुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महोषधि' 
बतलाया है। -- ध 

जीयात्समन्तभद्रो 5सौ भव्य-केरव-चन्द्रमाः । 
दुर्वादि-वाद-कण्ड्नां शमनेकमहोषधिः ॥ 
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(८) कवि दामोदरने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि “जिनकी 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक क्ृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यग्ज्ानका पारगामी हो गया उन 
कविनायक--नई नई मोलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्रकी में स्तुति करता हूँ ।-- 

यद्धारत्या। कवि: सर्वोष्भवत्संज्ञानपारगः । 
त॑ कवि-नायक॑ स्‍्तौमि समन्तभद्र-योगिनम्‌ ॥। 

(६) वसुनन्दी आचायेने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्रको 
“सद्वोधरूप”--सम्यस्ञानकी-मूर्ति--ओऔर “वरगुणालयः-उत्तम- 
गुणोका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि “उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
मध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज सबंत्र फैला 
हुआ था ।-- 

समन्तभद्र सद्बोधं स्तुवे वर-गरुणालयम्‌ । 
निर्मल॑ यद्यशप्कान्तं बभूव आुवनत्रयम्‌ ॥| 

(१०) बिजयवर्णीने, शुझ्ञारचन्द्रिकामें, समन्तभद्रको “महा- 
कवीश्वर” बतलाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जो रसरूप जल तथा अलक्काररूप कमलोंसे 
सुशोभित है ओर जहाँ मावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-कीडा 
किया करती हे ।“--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रबन्ध (अन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं. महती 
शोभासे सम्पन्न हैं ।-- 


८5 ग्रे 
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वर! क्ृतप्रबन्धोज्वल-सत्सरोवरे | 
लसद्रसालडकृति-नीर-पडुंजे सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥| 
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(११) अजितसेनाचायेने, अलक्कारचिन्तामणिमें, कई पुरा- 
तन पद्यणेसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके बाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पता चलता है । एक पद्मयसे मालूस होता है कि 
'समनन्‍्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अ्रपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे-उन्हें अपनी गर्षोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हें 'पाहि पाहि!-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
मृदुल वचन ही कहते बनता था ।! और यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था । वह पद्म इस प्रकार है-- 


कुवादिनः स्वकान्तानां निकट परुषोक्तयः | 


समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति ब्क्तयः॥ 
दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि “जब सहावादी श्रीससन्त 
भद्र (सभास्थान आदिमें ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके अंगूठोंसे प्रथ्वी कुरेदने लगते थे अथीत उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्गका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 
उन्हें देखते ही विषण्णवदन हो जाते और किंकतंव्यविमूढ 
बन जाते थे ।! वह पद्म इस प्रकार है-- 
श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो5लिखन्भूमिमंगुष्ठे रानताननाः ॥ 
ओर एक तीसरे पद्यमें यह बतलाया गया है कि--वादी 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और 
बहुत बोलनेवाले धूजंटि की--तज्नामक महाश्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्ा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है--उसे कुछ बाल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा (बाठ) ही क्या 
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है? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्व 
नहीं रखता !” वह पद्म, जो कविहस्तिमल्लके “विक्रान्तकोरव! 
नाटकमें भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- 

अवडु-तटमटति ऋटिति स्फुट-पढ़ु-वाचाट-धूजंटेजिंहाा । 

वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाइन्येषाम्‌ | 

यह पद्म शकसंवत्‌ १०४० में उत्कीर्ण हुए श्रवणबेल्गोलके 

शिलालेख नं० ५४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ उपलब्ध 
होता है । वहाँ 'ध्रृजंटर्जिह्म! के स्थानपर 'ूजेटेरपि जिहा! और 
सति का कथाउन्येषां' की जगह “तव सदसि भूप / कास्थाउन्येषां! 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-समसारस्म- 
समयकी दक्तियोंमें शामिल किया है । पद्मयके उस रूपमें धूजंटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा घृजटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया है कि 'धूजटि-जैसे विद्वानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्या आस्था है (-- 
क्या उनमेंसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ?! 

(१२) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०४ में समन्तभद्गका 
जयघोषप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर प्रोढ युक्तियोंका 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंको वशमें करनेके लिये 
“बज्ञांकुश! बतलाया है श्रोर साथ ही यह लिखा है कि “उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुर्बादुकोंकी वार्तासे भी 
विद्दीन-.होगई थी--उनकी कोई बात भी नहीं करता था ।-- 
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीम-बज़ांकुश-सक्तिजालः । 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं बंध्यास दुर्वादुक-वात्तेयाउपि ॥ 

(१३) अ्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्रमूर्ति- 
समन्तभद्रको जिनशासनका 'प्रणेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
यह भी प्रकट किया है कि.'उनके बचनरूपी वज्ञके फठोरपातसे 
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सामने नहीं ठहरता था ।-- 
समस्तभद्रो 5जनि भद्रमृर्तिस्ततः प्रशेता जिनशासनस्थ । 
यदीय-बाग्वज-कठोरपातश्चूर्णीचकार ग्रतिवादि-शैलान || 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ में समन्त- 
भद्गके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि “जिन्होंने वारा- 
णसी (बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे ठेष रखनेवाले सर्वथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, थे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ?-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।!-- 

समन्तभद्गस्संस्तुत्यः कस्य न स्यान्युनीश्वरः । 
वाराणसीश्वरस्पाग्रे निर्जिता येन विद्विषः ॥। 

(१४) समन्‍्तभद्रके गमकत्व और वाम्मिख-जैसे गुणोंका 
चिशेष परिचय उनके देवागमादि ग्रन्थोंका अवलोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभवमें लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-वाणीका कीर्तन 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । 
ऐसे उल्लेखवाक्य अष्टसहसत्री आदि अन्थोंमें बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'समन्तभद्रमारती-स्तोत्र” तो इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूणे सुन्दर सरस रचना है और वह 'सत्साघु- 
स्मरण-मंगलपाठ' में वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंको ओर सूचन 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों ओर 
उनके वचन-माहात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके:--- 

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्चयालकझ्कारमें, लिखा है 
कि “सर्वत्र फैले हुए दु्नेयरूपी प्रबल अन्धकारके कारण जिसका 
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तस्‍्व लोकमें दुर्बोध हो रहा हे--ठीक समभमें नहीं आता--वह 
हितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्रके बचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमे सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्गरका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
प्रकाश अप्रतिहत होता है ओर जो संसारमें फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेसें 
समथ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करें | 

विस्तोर्ण-दुर्नयमय-प्रबलान्धकार- 

दुर्वोधतत्तमिह वस्तु हितावबद्धम्‌ । 

व्यक्कीकृतं भवतु नस्सुचिरं समन्तात 

सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपेः ॥ 

(ख) श्रीवीरनन्दी आचायने, चन्द्रप्रभचरित्रमें, लिखा है कि 
“गुणोंसि--सुतके धा्गोंसे--गू थी हुईं निमेल गाल मांतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोके कण्ठका विभूषण बनी हुई हास्यपष्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( वाणी ) को पा लेना-- 
उसे खूब समभकर हृदयज्ञम कर लेना है, जो कि सदगुणोंको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( बृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त हैं ओर बड़े-बड़े आचार्यो तथा 
विद्वानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया है--वे नित्य ही 
उसका उश्ारण तथा पाठ करनेसमें अपना गौरव मानते और 
अहोभाग्य सममते रहे हैं । अर्थात्‌ समन्तभद्रकी वाणी परम 
.इलेभ है--उनके सातिशय बचनोंका लाभ बढ़े ही भाग्य तथा 
परिश्रससे होता दे!” 
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गुशान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोच्तमें: कण्ठविभूषणीकृता। 
न हारयष्टिः परमेव दुलभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 


(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य, सिद्धान्तसारसंग्रहमें, यह प्रकट करते 
हैं कि श्रीसमन्तभद्रदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 
ही दुलंभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अनादिकालसे 
संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ होता है, उसी प्रकार समन्तभद्गके श्रवचनका 
लाभ होना भी दुलेभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे निः:सन्देह 
सोभाग्यशाली हैं ।?-- 


' श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्थापि वचो5नघम। 
प्राणिनां दुर्लभ यहन्मालुपत्वं तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है 
उससे सहज ही यह समभमें आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहत-वीय थी और दूसरे चिह्ानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था. जो अभी तक भी 
अक्तुर्णरूपसे चला जाता दै--जों भी निष्पक्ष .विद्वान आपके 
वादों तथा तकोसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है । 


यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 
समन्तभद्गका वाद-चक्षेत्र संकुचित नहीं था! उन्होंने उसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें 
सम्मागंकी ओर लगानेफी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 
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महत्वको बिद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकी अपने वादका 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे और न 
उनकी मनःपरिणति उन्हें इस बातमें सन्‍्तोष करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों,( खड़ढों ) 
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें बेसा करने दिया 
जाय । और इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे और अपने वादका डंका % बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके 
लिये आह्वान करते थे । डंकेकी सुनकर बादीजन, यथा त्तियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही ख़बीके साथ विवेचन 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह वादके लिये सामने आ जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके 
स्याह्माद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वभाषणकों सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था| यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 





# उन दिनो--समन्तभद्बके समयमे--फाहियान (ई० ४०० ) भौर 
हुं नत्संग (ई० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमे किसी 
सावंजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नककारा ) रक्खा जाता था 
झौर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था श्रथवा 
बादमें अपने पाण्डित्य भ्रौर नैपुष्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 
बह वाद-घोषणाके रूपमें उस डकेको बजाता था |? 

-हिस्ट्री आफ कनडोज लिटरेचर 
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अथवा नासममीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था।. 
इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशोंमें, एक अ्रप्रतिद्वंदी सिंहके समान क्रीड़ा करते 
हुए, निर्भयताके साथ बादके लिये धूमे हैं। एक बार आप घुमते 
हुए 'करहाटक” नगरमें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भरदों- 
से युक्त था, विद्याका उत्तट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तीरवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने वहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना 
तहिषयक जो परिचय एक पद्यमें दिया था वह श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं० ४४ में निम्न प्रकारसे संग्रहीत है-- 
पूर्व पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक-विषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोडह करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रीडित॑ ॥ 
इस पययमें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
बादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( मालवा ), सिन्धु, ठक्त (पंजाब) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर बेदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
वादकी भेरी बजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
विरोधनदींकिबाबान-। | 
# समनन्‍्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धभे मिस्टर एम० एस० 
रामस्वामी भ्राय्यंगर भ्रपनी 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिजष्म” नाम 
की पुस्तकें लिखते हैं--- 
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यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्गके असा- 
धारण गुणों, उनके अनुपम प्रभाव और लोकद्वितकी भावनाको 
लेकर धर्मप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो मालम हो गया; परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो 
सका कि समन्तभद्रके पास वह कोनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विह्वान 
लोग उनकी वाद-घोषणाओं ओर उनके तास्विक भाषणोंकों 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध ”करते 
नहीं बनता था | वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विशोधकी आग भड़कती है । लोग अपनी मानरक्ताके 
लिये, अपने पक्षको निर्बल समभते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़े हो जाते हैं ओर दूसरेकी युक्तियुक्त बातको 
भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह क्यों !--अवश्य ही इसमें 
कोई ख़ास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे। 


जहाँ तक मैंने इस विषयकी जाँच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया है--ओर मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके श्राधारपर मुझे 
इस बातके कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्व- 








यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जेनधमंप्रचारक थे, 
जिल्होंने जैनसिद्धान्तों श्रौर जैन आ्राचारोंको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फंलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कही वे गये हैं. उन्हे दूसरे 
सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पडा 
( झ&6 76 जाग 7० गफुण्णा।णा #0त 7 8९९४ जाीशधशरदः 
पढ जया )' 


प्रस्तावना १०६ 


0००५८५००+++ 





*१५१५५५२७३ ५ जीती -मी नी भी नमी सीसी सोचती ता चर रस लव तीर रन सनी रन न्‍म ८०५२९ 


क्री इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, 
चरित्रकी निमेलता शोर उनकी वाणीके महत्वमें संनिद्वित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके है। समन्तभद्गकी जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी । उसमें उनके लोकिक 
स्वाथंकी अथवा अपने अहंकारकों पुष्ट करने और दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वयं सन्‍्मागंपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सनन्‍्मागेको पहिचानें ओर उसपर चलना आरम्भ करें। साथ 
ही, उन्हे दूसरोंका कुमार्ग में फंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था ७ । ओर इसलिये उनका वाकाप्रयस्न सदा 
डनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था ओर बे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 





& आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्म, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 
मद्याजुवजतसमागमे ज्ञः शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसुष्ि: । 
इत्यात्मशिश्नोदरपुष्टितुष्टे निह्ीभये हो ! मृदव: प्रलब्धा: ॥३५॥॥ 
दृष्टेईविशिष्टे जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ | 
स्वभावत: कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपात: ॥३६॥ 
स्वच्छन्दवृत्ते जगत: स्वभावादुल्चरनाचारपथेष्वदोषम्‌ । 
निधु ष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्रृष्टिवाह्या बत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 
--युकत्यनुशासन 
इन पद्मोंका आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिरसे प्रकाशित युवत्यनुशासन ग्रन्थमें आठ पृष्ठोंपर दिया है। 
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मालूम होता है कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काये था और वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आँखोंमें कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नचदन रहते थे | बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपपर कटाक्ष करना उन्हें नहों आता था और 
मधुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था। यही वजह थी 
कि कठो र-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकों भी उनके आगे बॉल तक 
नहीं आता था ओर उनके 'वज्ञपात” तथा 'वजांकुश'की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे । 
समन्तभद्गके वचनोंमें एक ख़ास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्गाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था । समन्त- 
भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सर्वज्वीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हें “आप्न' रूपमें स्वीकार किया है। वे दूसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्व अथवा सिद्धान्तको विना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये; 
बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मँढनेका कभी यत्न नहीं करते थे। बे विद्वानों 
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को, निष्पक्षदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैब यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखो, 
उसे सब ओरसे ओऔर सब पहलुआओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमें अमेक घम अथवा 
अड़ होते है--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धमं या अड्गकों लेकर सवंथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त” है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, 
तस्‍्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है ओर अन्याय है । स्याद्वादन्‍्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--स्ंधा सत्‌-असन्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूण एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तत्त्व दी उसका विपय# हैं । 
अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके गुण 
दोषोंको स्याह्ाद-स्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हें बतलाते थे कि एक ही बस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपतक्षोंके माननेसे कया क्‍या अनिवाये दोष आते हैं ओर वे 
दोष स्याह्रद न्‍्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। | उनके सममानेमें दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था । वे एक मार्ग भूले हुए को 
मार्ग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका बोध 
कराते थे, ओर इससे उनके भाषणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 
# सर्वथासदसदेकानेक-नित्याउनित्यादि-सकलेकान्त-प्रत्यनीका5ने कान्त- 
तत्त्व-विषय: स्यथाद्वाद: । --देवागमवृत्ति: 
इस विषयका अच्छा प्रतुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
द्ेवागम” ग्रन्ध देखना चाहिये, जिसे आरात्ममीमासा” भी कहते हैं । 
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प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 

नहीं रहता था | यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्गको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्राय: नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 

समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय॑ उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) में, जिसे 'मल्लिषेणप्रशस्ति! 
भी कहते हैं और जो शक संवत््‌ १०४५० में उत्कीणे हुआ है, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है और उससे यह मालूम होता 
है कि 'मुनिसंधके नायक आचाये समन्तभद्गके द्वारा स्वेहितकारी 
जैनमाग इस कलिकालमें पुन. सब ओरसे भद्ररूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सवत्र व्याप्त होनेसि वह सबका हितकरनेवाला और 
सबका प्रेमपात्र बना है? :-- 

वनन्‍्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपदुः पद्मावतीदेवता- 

दत्तोदातपद-स्वमन्त्र-वचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभ 

आचार्यस्स समन्तभद्र-गणभद्येनेह काले कलौ 


जन वत्म समन्तभद्रमभवदुद्र समनन्‍्तान्मुहुः॥। 

इस पद्यके पृर्वाधमें समन्तभद्रके जीवनकी कुछ ख़ास घटना- 
आओंका उल्लेख है और वे हैं--? घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
“भस्मकः व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्र- 
को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्ररप वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आक्र॒ष्टि । 
ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन और 
विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमें अवसर नहीं हैं और इसलिये 
उन्हें समन्तभमद्रका मुनिजीवन और आपत्काल”' नामक उस 


अस्लावना ११३ 


निबन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्रः इलिहासभें 
औ४२ प्ृष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है । 
समन्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुषयय उल्लेख बेलूर तालु:- 
केके कनड़ी शिलालेख न॑० १७ (2. ८. ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अह्यतेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीणे है ओर जिसमें उसके उत्कीण होनेका 
समय शक संवत्‌ १०५६ दिया दे । इस शिलालेखसें ऐसा उल्लेस् 
याया जाता दै कि श्रतकेवलियों तथा और भी कुछ अओआचार्योके 
बाद समन्तभद्र स्थामी श्रीवद्धमान महावीरस्वामीके वीथकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुशी इद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं-- 
“ओवड्ंमानस्वामिगलु तीत्थेदोल केवलिगलु ऋडद्धिपापरु 
अ्र॒तकेवलिगलु” पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ (ती)त्थ्येम॑ सहख्न- 
मुर्ण माडि समन्तभद्रस्वामिमलु सन्दर ।” 
वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमें हज़ारगुणी 
यूद्धि करनेमें समथे होना यह कोई साधारण बात नहीं है | इससे 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विह्बत्ता एवं बेजोड़ क्षमताका पता 
चलता है । साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है। यही वजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान 
प्रभावक आचायने, अपनी “अप्रशती! में, 'तीथ ग्रभावि काले कली! 
जैसे शब्दों-द्वारा, कलिकालमें समन्तभद्रकी इस तीथे-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्रके वचनोंको वीरभगवानके 
बचनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं| । 


 वच: समन्सभद्वस्थ बीरस्पेव विजुस्भते /--हरिबश्नपुराण! 
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श्लोर शिवकोटि आचायेने रत्नमालामें,. 'जिनराजोद्यच्छासनास्वुधि- 
चन्द्रमा” पदके द्वारा समनन्‍्तभद्रको भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
वानका तीर्थंसमुद्र खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव 
सत्र फैला है । इसके सिवाय, अकलझ्डुदेवसे भी पूबवर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाये श्रीसिद्धसेनने, स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
इनत्रिशिकामें, 'अनेन स्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्तयि ग्रसादोदयसोत्सवा 
स्थिता--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्षपरीक्षणक्षम 
( सर्वज्ञ-आप्रकी परीक्षा करनेमें समथ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हें बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमें स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्ममे वीरके उस यशकी मात्राका बड़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “श्रलब्धनिष्ठ” और 
प्रसमिद्धचेता? विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रधित किया गया है & | 
अब में, संक्षेपमें ही, इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समनन्‍्तभद्र एक ज्षत्रिय-वंशाद्भव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फशिमण्डलान्तगंत 'उरगपुर' के राजा थे |। वे जहाँ ज्त्रियो- 








& शभ्रलब्धनिष्ठा; प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यशः । 
न तावदप्येकसमूह-सहता: प्रकाशयेयु: परवादिपाथिवा: ॥१५॥ 

सिद्धसेन-द्वारा समन्‍्तभद्रके इस उललेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जेनवाक्य-सूची' की प्रस्तावनामे प्रकाशित 
“सनन्‍्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामका वृहत्‌ निबन्ध पू० १५५ । 

 जँंसा कि उनकी “आप्तमीमासा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, ज़ो श्रवणबेल्गोलके 
श्रीदौबलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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चित तेजसे प्रदीप्त थे वहाँ आत्महित-साधना ओर लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, और इसलिये घर-गृहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे। वे राज्य-वैभवके मोहमें न फँस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) में जाकर 
“जग्नाटक! ( नग्न ) द्गिम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपशद्य में अपनेको कॉँचीका “'नग्नाटक! प्रकट किया है ओर 
साथ ही 'निश्नेन्थजैनवादी” भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-बेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए है, जिनका पद्ममें उल्लख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कर्दमाक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वें अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामें बराबर अडोल रहे है। वह पद्म इस प्रकार है-- 
कांच्यां नग्नाटको5ह॑मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिण्डः 
पुण्डोडू शाक्यभिक्षु;। दशपुरनगरे मिष्टमोजी परिवाट । 
वाराशस्यामभूग॑_ शशधरधबलः पाण्डरांगस्तपस्थी 
राजन्‌ यस्याउस्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जेननिग्रैन्थवादी || 

यह पद्म भी पूर्व पाटलिपूत्रमध्यनयरे भेरी गया ताडिता! नाम- 
के परिचय-पतद्य की तरह किसी राजसभामें ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वादके लिये विद्वानोकों 
ललकारा गया है ओर कहा गया है कि हे राजन्‌ ! मे तो वास्तव 
में जैननिप्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुकसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे ।' 


#“इति श्रीफरिशमण्डलालंका रस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुने: कृतो श्राप्तमीसासायाम्‌ ।? 
| यह पद श्ग्रोल्लेखित जीण॑ ग्रुटकेके अनुसार 'शाकभक्षी? है। 
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पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पथ्य आत्मपरिचयकों लिखे 
हुए मिल रदे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, '“स्वयम्भूस्तोत्र” कौ 
प्राचीन प्रतियोंकों खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीर्ए-शीणे गुटके परसे मुके एक तौसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ हे, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्त्में उक्त दोनों प्योके अनम्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दसः 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और बे हैं--१ आचार्य, * कवि, 
३ बादिराद , ४ परिडत ( गमक ), £ दैवज्ञ (ज्योतिर्षिद ) 
६ भिषक्‌ ( वैद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेषज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत | वह 
यद्य इस प्रकार है :-- 


आचार्योहं कबिरहमहं वादिराद पणिडतोहं 

देवज्ञोह भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं । 

राजन्नस्थां जलधिवलयामेखलायामिलायाम्‌- 

आज्ञासिद्ध: किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोह ॥३॥ 

यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इसमें वर्शित प्रथम तीन 

विशेषण--आचाये, कवि और वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
हैं--अनेक पूर्वाचार्योके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चौथा 'पण्डितः विशेषण आजकलके व्यवद्दारमें 
“कवि! विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समभा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मूल्य 
था ओर वह प्रायः “गमक' ( शास्त्रोंके मम एवं रहस्यको समभने 
तथा दूसरोंफो सममानेमें निपुण ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है। शेष सन विशेषण इस पणके द्वारा प्रायः नये ही प्रकाश्से 
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कडए हैं और उनसे ज्योतिष, वेशक, मन्त्र ओर तन्‍्त्र जैसे 
दिभयोसिं भी समन्तभद्र की निपुशताका पता चलता है । ससीचीन 
बमंेशास्त्र ( रस्तकररणड ) में, अंयहीन सस्यस्दर्शनकोी जन्मसन्तत्ति- 
के छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषश्रेदनाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्रमन्त्रको असमरथ्थताफा उदाहरख दिया दे वह ओर शिक्ञालेखों 
तथा ग्रन्थोंमें स्वमन्त्रवयन-व्याहृत-चन्द्रप्रभ:-जैसे विशेषशणोंका 
को प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ञ 
लथा अम्त्रयादी होनेका सुचक दे | अथवा यों कहिये कि आपके 
आन्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथाथंताको अच्छा 
प्रोषण मिलता है । इधर ६वीं शताब्दीके विद्वान्‌ उग्रादित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणकारकः बैद्यक ग्रन्थमें “अ्रष्टाज़ मप्यखिलमत्र 
समभ्तभद्रों: प्रोक्त सकिस्तरक्चों विभवेवेशेषात्‌! इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समनन्‍्तभद्रकी अष्टाड्वैद्यकम-विषयपर विस्ट्रृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठोक बतलानेमें 'भिषक्‌! 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है। 
अन्तके दो विशेषण आज्ञाप्रिद्ध' और सिद्धसारस्वतः तो 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषणोंको 
अस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकों सम्बोधन करते हुए कहते हैं 
कि-- हि राजन ! मैं इस समुद्र-बलया प्रृथ्वी पर “आज्ञासिद्ध? 
'हँ--जो आदेश दूँ वही होता दे । ओर अधिक क्या कहा जाय, 
मैं 'सिद्धसारस्वत' हूँ--सरस्व॒ती मुझे सिद्ध दे । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिसें ही समन्तभद्रकी उस सफलताका 
खारा रहस्य संनिदित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका दे । 
ससन्तभद्की यह सरस्वती ( वास्देवी ) जिनवाणी माता थी, 


श्श्८ समीचीन-धर्म शास्त्र 
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जिसकी अनेकान्तदृष्टिद्वारा श्नन्य-आाराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे और जो आज भी सहृदय-विद्वानोंकी उनको 
ओर आकर्षित किये हुए है | 

समन्तभद्र, श्रद्धा और गुराज्षता दोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बड़े अहैद्धक्त थे, अहंदूगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्द्र 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनको बड़ी रुचि थी ओर उन्होंने स्तुति- 
विद्यामें 'तुस्तृत्यां व्यसन! वाकक्‍्यके हारा अपनेको वैसी स्तुतियाँ 
रचनेका व्यसन बतलाया हैं। उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अधिकांश 
प्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय _ 
अहद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या' को छोड़कर म्वयम्भूस्तोत्र, 
देवागम और युकत्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिग्रन्थ 
है। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है ओर 
कठिनसे कठिन तास्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है 
बह समन्तभद्ग से पहलेके मन्थींमें प्रायः नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्ने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, 
संस्कार और विकास किया है, ओर इसीलिये वे स्वुतिकार? 
कहलाते थे । उन्हें “आद्यस्तुतिकार! होनेका भी गौरव प्राप्त था| । 
अपनी इस अहेड्क्ति और लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाश्रेके 
कारण वे आगेको इस भारतवषेमें 'तीथेक्वर' होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक अन्थोमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पदद्धिंक' अथवा “चारणऋद्धि! 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । 

देखो, स्वामी समन्तभद्रर पृ० ६७ 

# देखो, स्वामी समन्तभद्रौ--“भावितीथंकरत्व' प्रकरण पृ० ६२ 

| देखो, स्वामी समन्‍्तभद्र'---'गरुणादिपरिचय प्रकरण पु० ३४ 
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श्रीसमन्तभद्र स्वामी” पदसे खास तौरप्र अभिभूषित थे 

ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और वादिराजसूरि जेसे कितने ही आचार्यों तथा पं० 
आशाधरजोी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी? पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लख किया है # । निःसन्देह यह पद्‌ 
उस समयकी दृष्टिसे $ आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
मद्त्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सद्गुणियोंके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-हितिपियोंके स्वामी थे। आपने अपने 
अवतारसे इस भारत भूमिका विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीर्मे 
पवित्र किया है । आपके अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है ओर 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचाय ने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा है चह सब तरह यथाथे ही है »< । 


वोरसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
माघसुदि ५, सं० २०११ 
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# देखो, 'स्वामी समन्तभद्र? पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 भ्राजकल तो “कवि” श्रौर 'पण्डितः पदोकी तरह “स्वामी! पदका 
भी दुरुपयोग होते लगा है । 
>< समन्तभद्रो मद्रार्थो भातु भारतभूषण: । 
देवागमेन येनाउन्र व्यक्तो देवागम) कृत: ॥ 


समाष्य-धर्मशास्त्रकी विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
पश्रख्त अध्ययन 

अआण्यका मंगलाअररा १ 

शूलका अऋंगलासरण र्‌ 


की! चविशेषशाका स्पष्टीकरण. ३ 

बद्धेसालका प्राप्तके तीनों विश्ञे- 
धरोके साथ स्मरण भर 

“लिध्षू ज्ु-कलिलात्मनं!. घदकी 
तुलना प्रौर प्रयोगकी खूबी & 

लोक-कालोक-त्रिलोकका स्वरूप; 
लोक-अलोकमे संपूर्ण ज्ञेय- 
तत्त्वकी परिसमाप्ति ६ 

आत्माके ज्ञान-प्रमाण और ज्ञान- 
के ज्ञेय-प्रमाण एवं सर्बंगत 


होनेका स्पष्टीकरण ७ 
शुद्धात्मा सर्वज्ञके स्वंगत्तत्वका 
रहस्योद्धाटन..... पद 


ज्ञानके दर्पश-सम होनेपर उसमें 
झलोक-सहित जिलोकका 
युगपत्‌ प्रतिभासन कैसे ? ६ 

लीकिक-दपेणों तथा क्षायोपश- 
मिक ज्ञान-दर्पंणोकी कुछ 
विशेषताएँ लि ११ 

सर्वातिशायी केवलशान-दर्पेशमें 


विषय 


सभी ज्ञेय पदार्थोका युगपत्‌ 
प्रतिभासन अवाध्य 
मगलाचरणकी भौर उसे ग्रन्थ- 
में निबद्ध करनेकी दृष्टि १३ 
धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा ओर 
धर्मके विशेषण १४ 
“कम निवहंण” विशेषणकी दृष्टि 
श्रौर उसकी प्रतिष्ठापर तृतीय 
विदशेषशकी चरितार्थता १४ 
उत्तमसुखकी परिभाषा, इम्द्रिय- 
सुखकी सदोषता शद्‌ 
“सत्वान्‌'पद-प्रयोगका महत्वादि १८ 
भसमीचीन' विशेषणका रहस्यो- 
दूघाटन सह २० 
ग्रन्थक 'समीचीनधमंशास्त्र और 
*रत्नकरण्ड' नामोका विश- 
दीकरण ि श्ष्ठ 
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पर्याय-नामोंक्रा अनुसधान २४ 


विपक्षभूत मिथ्यादर्शनादिक श्र- 


धमं हैं और ससारके मार्ग 
हैं। फलत: सम्यग्दशंनादिधमं 


मोक्षक मार्ग हैं ... २६ 


ण्ठ 
श्र 


'मिफ्य-सूफी 


श्क्ते्‌ 





“इत्सत्रय धर्म कर्मबन्धका कारस 
क्यीं नहीं ? और क्यों उसे 
तीथकर,  झ्राहारक तथा 
देवाय भादि-पृण्यप्रकृतियोंका 
बन्धक कहीं गया है ? 
दोसनोंका समाधान र्प 

रतलत्रयधर्ंके दो भेद, जिनमें 
व्यवहाररत्नत्रय,निश्चय रत्त- 
जय धर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यका बन्धक होते हुए भी 
मोक्षोपायक रूपमें निर्दिष्ट है 
न कि बन्धनोपायके रूपमें ३० 

घमं तो वस्तुस्वभाव, दया, दश- 
लक्षण भ्रादि दूसरे भी हैं,तब 
श्रकेले रत्नत्रयको ही यहा 
धमं क्यों कहा ? समाधान ३१ 
सम्यग्दशनका लक्षण... श२ 
श्रद्धान शब्द्क पर्यायनामोंका 
अनुमधान, परमार्थ आप्त- 
झागम-तपस्वी के श्रद्धानका 
अभिप्राय,परमार्थ विशेषण- 
से लौकिक भ्राप्तादिके पृथ- 
क्करणादिका दिग्दर्शन ३३ 
यह भद्धान सम्यन्दर्शनफा का- 
रख है, कारणामें कार्यका 
उपचार, भक्तियोगक्े सहेतुक 
समावेशका स्पष्टीकश्शा ३४ 





परमाये-आप्त-जक्षण कक 
भाप्त-शुणोंके क्रम-निर्देशकी य- 
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आप्तर-नामावली .... ४० 
ये नाम श्राप्तके तीनो ग्रुणोंकी 
दष्टि से हैं, ऐसी नाममाला 
देनेकी प्राचीन पद्धत्त ७9१ 
बीतराग आप्त आगमेशी कैसे ? 
इसका स्पष्टीकरण चर 
आगम-शास्त्र-लक्षण ष्ठ३े 
लक्षण से “प्राप्तोपज्ञ! विशे- 
षरण पर्याप्त होते हुए भी शेष 
पॉच विशेषण जो और साथ 
में जोड़े गए हैं वे भ्राप्तोपज्ञ- 
की जॉचक साधनरूपसे हैं ४३ 
परमाथ-तपस्बि-लक्षण. 8४५ 
तप्सस्‍्वीके चार विशेषरणपदोका 
महत्व-ब्यापत ... छ््र 
अखंशयाब-लच्तण ... . ४६ 
तस्थ' भौर “एवं 'शब्दोंका 
रहस्थोदधाटन.... प्र 
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अनाकांक्षणाउज्भञ-लक्षण. ४८ | वात्सल्यान्न-लक्षण डे 
सुखक कमं-परवशादि विशेषरा प्रतिपत्तिके तीन विशेषशापदों- 
उसकी नि:सारताक द्योतक ४७६ की हृष्टिका स्पष्टीकरण ४४७ 
निर्विचिकित्सिताड्र-लक्षण ४६ | प्रभावनाद्ग-लक्षण ( इृ्टिके 
शरीरके स्वभावसे अशुच तथा स्पष्टीकरण -सहित ). #श 
बादको रत्नत्रयग़ुणोक योग- कोरी घन-सम्पत्ति की नुमा- 
से पवित्र होनेका फलितार्थ ४६ | इशका नाम प्रभावना नहीं ४४ 
अमृढ्टटष्टिअंगका लक्षण. ४० | अंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियों- 





कुमार्ग और कुमार्गस्थितका स्प- के नाम हि ४६ 
ष्टीकरण, कुमार्गमें स्थित-. | अंगहीन सम्यग्दर्शनकी 
की प्रशसादिका निषेध कु- | असमर्थता..... ४६ 
मार्गमे स्थितिकी दप्टिसे है, | लोकमूढ-लक्षण ...... ४७ 
भ्रन्यदृष्टिसि नहीं--एक श्रेय: साधनादिकी दृष्टिसे भिन्न 
उदाहरण ..... ४० दूसरी हक केस हुए उक्त 
गृहनाज्ञ- स्‍्नानादि कार्य लोकमूढतामे 
ले बल कल के परिगणित नही 4 


लक्षणोक्त विद्येषणोकी दृष्टिका 
स्पष्टीकरण ,  धृतंजनोके 


। 
| 
। 
। 
देवतामूढ-लक्षण ( दृष्टिके 
द्वारा जान-बूककर घटित की 


स्पष्टीकरण -सहित ) ४८ 
पापरिडमूढ-लक्षण ४६ 
'पाषण्डिन्‌! शब्दके पुरातन मूल 

अर्थका और क्तंमान धुूर्तादि 


जानेवाली निन्दाक परिमा- 
जेनादिका इस अगसे सम्ब- 


न्ध नहीं ब्् धर हि < 
ह्द जैसे विकृत ग्रथंका स्पष्टी- 
स्थितीकरणाद्व-लक्ञण ४२ | करण: वतंमान श्र्थ लेनेसे 
यहाँ सम्यग्शामसे चलायमान होने अंक: झनथ ... धर 


वालोका प्रहणा क्यों नहीं ? 
समाधान; इस प्रग-स्वामीके 
लिये 'धमंवत्सल' भौर प्राज्ञ' 
विद्येषणोंकी प्रावश्यकता ४३ 


स्मय-लक्षण और मद-दोष ६१ 

मदके स्थूल भेद आठ, सूक्ष्मभेद 
प्रत्येकके अनेकाध्नेक--कुछ 
दिग्दशन “&*« “598 


विषय-सूची 


कुलजात्यादिहीन धर्मात्मा- 
झोंका तिरस्कार शअ्रपने ही 
घमंका तिरस्कार है,सहेलु ६२ 
मददोष-परिहार-- 
घधर्मंभावके कारण जहाँ पाप- 
का निरोध है और धर्माभाव- 
के कारण जहां पापास्रव 
बना हुप्ना है वहाँ दूसरी 
कुल-जात्यादि-सम्पत्ति की 
अप्रयोजकता 
एक चाण्डालका पुत्र भी सम्य- 
गदशंनधर्मसे सम्पन्न है तो वह 
देवके रूपमे श्राराष्य है. ६४ 
धममेके प्रसादसे एक कुत्ता भी 
देव और पापके योगसे एक 
देव भी कुत्ता बन जाता है ६५ । 
सम्यग्दष्टिका विशेष कर्तव्य | 
(कतंव्यकी दृष्टि-सहित) ६४५ 
कुदेवागम-लिगियोमे उनके उपा- 
सक जन-साधारण माता- 
पिता-राजादिका ग्रहण नही, 
न भयादिकी हृष्टिके बिना 
शिष्टाचारादिक रूपमे लो- 
कानुवर्ति विनयादिकका यहाँ 
निषष है । 
मोक्षसागे में सन्यग्दर्शनका 
स्थान (कर्णांघारके समान) ६६ 
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१२३ 


सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता. ६७ 
सम्यरदर्शन-विना सम्यग्ज्ञानादि- 
की उत्पत्ति स्थिति और फल- 


सम्पत्ति नही बनती ६७ 
मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ 

श्रेष्ठ दे ह््८ 
सम्यगदशनका साहात्म्य ६६ 


शुद्ध सम्यग्दर्दानसे युक्त जीव किन 
अ्रवस्थाश्रोकी प्राप्त नहीं 
होते श्लौर किल-किनको यथा- 
साध्य प्राप्त होते हैं, यथो- 


चित विवेचनक साथ ७० 
द्वितीय अध्ययन 
सम्यग्ज्ञान-लच्षण ७७ 
प्रथमानुयोग-स्वरूप ध्प 
करणानुयोग-स्वरूप ७६ 
चरणानुयोग-स्वरूप ८० 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप ८१ 


तृतीय अध्ययन 


सआारित्रका-पात्र और ध्येय ८३ 
चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण एछे 
प्रतिपद्यमानचा रित्रका लक्षण ८५ 
चारित्रके भेद ओर स्वामी ८६ 
घ्रतभेदरूप गृहस्थ-चारित्र ८८ 
अगु॒ुब्॒त-लक्षण प्८ 


श्श्छ 


छल भौर सूक्ष्म पापों सत्ा उन- 
के पर्बाय-नामोंका अनुसंघान, 
कऋररखमें कार्यके उपचारसे 
पाप-कारणोंकों परापसंज्ञा ८ 
अहिसाउसुब्त-लक्षण. ६० 
“संकल्पात्‌” पदका महत्व,उसका 
प्राण शुद्धस्वेच्छा' ,अगले ब्रत- 
लक्षणोंमें उसकी अनुव॒त्ति ६० 
अहिसाउइरुब्बतके अतिचार ६०२ 
अतिचारोंके प्रन्थोक्त पर्यायनाम ६ २ 
सत्याणुक्र्त-लक्षण ध्दे 
'सथुल' शब्दका विवेचन 
बोलने बुलवानेमे लिखना- 
लिखाना भी शामिल ६४ 
खत्यार[त्रतके अतिचार 
अ्वरिवाद! और “पैशून्य! नामके 
झतिचारोंकी तत्त्वायंसूत्रते 
तुलना और टीकाकार प्रभा- 
चन्द्रकी व्याब्यापर विचार ६४ 
अचोर्याग़ुनब्नत-लच्षण. ६६ 
पर्व! अविसृष्ट' तथा 'हरति' 
बदोंका विधेचन श्रौर चोरीके 
स्थल त्यागका स्पष्टीकरण ६६ 


अचीोर्याणुघ्रतके अतिचार ६८ | दिखत-लक्षण 


अट्शसम्मिश' और “ विलोप' 
नामके छतीथारोंकी तत्तवार्थ- 


सूतसे तुलना भौर विशेषता ६८ | दिग्खतकी मर्यादाएँ 


समीच्ीन-धम शास्त्र 


ब्रद्मनयाश॒ुत्रत-लचण घ६ 
ब्रतके दो नामोंका स्पष्टीकश्रव्त ६६ 
खह्यचर्या शुप्रतके झतियार १०० 
अतिचारोंके स्पष्टीकरण मे झन्य! 

ध्राकरण? “इत्वरिका शब्दों- 

के भशिष्रायका व्यक्तीकस्स १०० 
अपरिग्रहासुब्रत -लक्षख १०१ 
धनघान्यादिपरियग्रहमे दस प्रकार 

के बाह्यपरिग्रहोका समग्रह १०१ 
अपरिप्रहाणुत्रतके अतिचार १०रे 


“अग्रति' शब्दका वाच्यार्थ श्ण्रे 
अजखुत्रत-पालन-फल १०३ 
“ब्रवधि: श्रौर भश्शुणा: 

घदोका स्पष्टीकरण १०४ 


६४ | अ्ररिमा-महिमादिग्ुुश-स्वरूप १०४ 


झहिसादि-पालनमे प्रसिद्धव्यक्ति १०४ 
अधष्ट मूलगभुण १०६ 
मूलगुणोंकी दृष्टि,असका विषग्न, 
दूसरे भ्रष्टयूलसुणोके साथ 
तुलना तथा उनकी दृष्टि १०६ 
चतुथे अध्ययन 
अशुष्रतोंके नाम और इस 
संज्ञाकी सार्थकता १११ 
१११ 
श्रामृति' भौर “बहिन यास्यामि' 
वर्दीकी दृष्टि ११२ 
१५१२ 


पिफ्य-सूची श्र 


न्न्नाि दृष्टि. श्श१ 
बअतत्य ... ११२! अनर्थदण्ड्थतके अरतिचार १२१ 
महाव्तत्वके योग्य परिणाम ११३। “अतिप्रसाधन' अ्रतिचासर्की 

महाब्रत-लक्षण .... ११४ तत्त्वाथंसूतजसे तुलना ५२१ 
अ्रन्तरंगपरिय्रहोंका पूर्णतः त्याग... | मोमोपभोगपरिमाणन्रव- 

१२वें ग्रुशस्थानमे होनेसे लक्षण (ब्रतोदेश्य-सहित) १९२ 
पूरवेके छठे आदि गरुणस्थान-.. | भोगोपभोग-लक्षण १२३ 
वर्ती किस दृष्टिसे महाव्रती ११४| मधुम्यंसादिके त्यागकी दृष्टि १२४ 
दिग्अवके अतिचार ११५ दूसरे त्याज्य पदार्थ १२४ 
अनथदण्डब्रत-लक्षण. ११५ अनिश्टादि पदार्थोंके त्याग- 








अनथेदण्डके भेद .... ११६७ का विधान (सहेतुक). १२७ 
पापोपदेश-लक्षण . ११६ यम-नियम-लक्षण श्श्द 
'कथाप्रसगप्रसव:? पदकी हृष्टि ११७ नियमके व्यवस्थित रूपका 
हिसादान-लक्षण .... ११८ । संसूचन श्र्८ 
अनर्थदण्डके तक्षरामें प्रयुक्त हुआ. भोगोपभोगपरिमाणत्रतके 
“अपार्थक! शब्द यहाँ 'दानं। |. अतिचार १२६ 
पदके पूर्वमे श्रष्याहृत है . ११८ अतिचारोकी तत्त्वाथंसूत्रके भ्रति- 


प्रकृतटप्टसिे रहित हिसोप- 
करणका दान इस ब्रतकी हि 
कोटिसे निकल जाता है. ११८ पंचम अध्ययन 


चारोसे विभिन्‍नता-तुलनादि१३० 


अपध्यान-लक्षण .. ११८| शिक्षात्रतोंके नाम १३१ 
“धदेघात' और रागात” पद झप- देशावकाशिकब्रत-स्वरूप १३१ 

ध्यानकी हृष्टिके सूचक ११६।| दिग्वृत और देशब्रतका श्रन्तर १३१ 
दुःशुति-लक्षण....... ११६| देशावकाशिककी सीमाएँ. १श२ 


दुःभूतिका पठन-अ्रवण करनेपर | देशावकाशिक-कालमर्यादाएँ १३२ 
भी कौन दोषका भागी नहीं १२० देशावकाशिकद्वारा मद्माबत- 
प्रमादचर्या-लक्ष्श्य १२० साधन (सकारण] १३३ 


१२६ समीचीन: 


देशावकाशिकके अतिचार ११४ 
किन अवस्थाश्रोंमे यह ब्रती 
दोषी नही होता 

सामायिकब्रत-स्व॒रूप १३४ 
समय-स्वरूप . १३६ 
सामायिकके योग्य स्थानादि १३७ 
सामायिककी टृढताके साधन १३८ 
प्रतिदिन सामायिककी उप- 


११५ 


योगिता श्श्८ 
सामायिकस्थ ग्रृहस्थ मुनि- 
के समान १३६ 


सामायिक प्रौर जापमें अ्रन्तर १४० 
सामायिक-समयका कर्तेव्य १४० 
सामायिकब्रतके अतिचार १४२ 
मन-वचन-कायके दुःप्ररिधान- 
का स्पष्टीकरण 
प्रोषधोपवास-लक्षण 
पिवंणी? के चतुर्दशी अर्थका 
स्पष्टीकरण और चतुविध 
ग्राहारके त्यागकी दृष्टि १४३ 
उपवासके दिन त्याज्य कम १४३ 
जो उपवास लोकिक हृष्टिसे किये 
जाते हैं वे इस उपवासकी 
कोटिमे नक्की भ्राते 
उपवास-दिवसका विशेष 
कर्तव्य . 


श्र 
श्ष्टर 
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१४४ 


-घर्मशास्त्र 


मई कोल गहगए. ४० 


प्रोषधोपवासके अतिचार_ १४७ 


अ्रदृष्टमृष्टानि! विशेषशापदकी 
तत्वार्थसूत्रम प्रयक्त हुए 


विशेषणके साथ तुलगा_ १४७ 
वैय्यावृत्य-लक्षण श्ष्८ 


लक्षणमे प्रयुक्त खास खास पदों 
की हृष्टिका स्पष्टीकरण. १४६ 
ब्रतके विय्यावृत्य/ नाममें अतिथि- 
सविभाग” नामकी अपेक्षा 
झ्रनेक विशेषताओंका समा- 
वेश, कुछका दिग्दशेन 
दान, दाता ओर पात्र 
नवपुण्यों, सप्तग्ुणो और सूना- 
झ्ोके नामोका ससूचनादिक १४१ 


१४० 
१५० 


अतिथि-पजादि-फल श्श्र 
वैय्यावृत्यके चार भेद १४४ 
वेय्यावृत्यके ट्ष्टान्त १४४ 


वैय्याव॒त्यमें पूजाविधान १५५ 
पूजाके दो श्रेष्ठ रूप--पृज्यके 
अनुकूल-वर्तत और उस शोर 
ले जानेवाले स्तवनादिक १४६ 
भ्रति प्राचीनो-द्वारा की जाने- 


वाली द्रव्यपूजा १५७ 
अह्देप्पूजा-फल श्ट्८ 
वैय्यावृत्यके अतिचार॒ १५८ 


विषय-सूची श्र 


छठा अध्ययन प्रतिमा' के स्थानपर आवक- 
सल्लेखना-लक्षण १६० 'दिके प्रयोगकी महत्ता १७४ 
सल्लेखनाके दूसरे नाम;समाधि- | थे पद पाँचवें ग्रुणास्थानके उप- 
मरण और अपघातमे भ्रन्तर १६०| भेद हें,एकमात्र सल्लेखनाके 
सल्लेखनाके दो भेद १६१ शअभनुष्ठातासे सम्बन्ध नही रखते १७४ 
“नि:प्रतीकारे' और “धर्माय'पदों दशनिक-श्रावक-लक्षण (्ड्श्‌ 
की विशेषता तथा हष्टि १६१ चारो विशेषण-पदोकी हृष्टि- 


सल्लेखनाकी महत्ता आदि १६३| की स्पष्टीकरण १७६ 
विवक्षित तपका स्वरूप १६४ त्रैतिक-श्रावक-लक्षण श्ष्प 


मरणके विगडने पर मारे किये 'शीलसप्तक' आह 
कराये पर पानी फिरना कैसे १६४. “शल्य: पदोंकी दृष्टि. १७८ 


सल्लेखना-विधि १६४ सामयिक-श्रावक-लक्षण १७६ 
सल्लेखनाके अतिचार १६८ भवर्तों, प्रणामो, कायोत्सरमों 
धर्मौनुष्टान-फल श्क्ष्य:. था उपवेशनोकी विधि- 
नि:श्ेयस और अभ्रम्युदय सुख- व्यवेस्थाका प्रभाचन्द्रीयटी- 
समुद्रोंके रूपमे हिविध फलकी काके अनुसार वर्णन १८० 
हृष्टिका अन्तरादिक १६६| भआवतंत्रितय:' “त्रियोगशुद्ध:' 
दोनो सुख-समुद्रोके “निस्तीर'- और “यथाजात:' पदोका 
'दुस्तर' विशेषणोंकी दृष्टि १६६ विवेचन »«. श८ई 


सामायिक-शिक्षात्रतका सब 
निःश्रेयस-सुख-स्वरूप... १७० है 


निःश्रेयस-सुख-प्राप्त सिद्धो- श्राचार इस पदमें शामिल, 
व स्थिति १७१ दोनोंका दृष्टिभेद श्घर्‌ 
प्रोषधाइनशन-लक्षण श्परे 

चम्डुदय-सुख-स्वहूप १७३ तिकपदमे प्रोषधोपवासका सि- 

सप्तम अध्ययन रतिचार विधान आगया तब 

श्रावक-पर्दोकी संख्या और उसीको पुन: श्र॒लग पदके 


उनमें गुणवृद्धिका नियम१७४  रूपमे रखनेका क्या ग्रंथ ? १४२ 


श्श्प सर्मीचीन-घर्मशास्त्र 
अक्ष्यासन:' “तपस्थन' और न्‍ 








लाटीसंहितामें दोनों प्रतिभाशों- 
के अन्तरकी जो बात कहाँ “चेलखण्डघर:' विशेषणोंके 
गईं उसका प्रतियाद श्य३| वाच्यका स्पष्टीकरण. श्र 


सचित्त-विरत-लक्षण १८७४ | क्षुल्लकादिकी श्रपेक्षा उत्कृष्ट 

यह पद अप्रासुक वनस्पतिके श्रावक' नामकी विशेषता १७३ 
भक्षरा-त्याग तक सीमित श#प५४/ श्रेयोज्ञाताकी पहिचान श्ध््ड 

रात्रि-भोजन-बिरत-लक्षण १८४| घमके फलका उपसंहार १६४ 








“तत्वेष्वनुकम्पमानमना:कीहृष्टि १८५ | ऋअन्तमंगल श्ध्र्‌ 
ब्रह्म चारिं-लक्षण $८६| हृष्टिलक्ष्मीके तीन रूपो-- 
कामाजुको प्रस्तुत हृष्ठ्सि | कामिनी,जननी और कन्मा- 
देखनेका महत्व १८६ का विद्यदीकरणख १६६ 
अपरम्भविरत-लक्षण १८७ | हृष्टिलक्ष्मी अपने इन तीनो 
आरम्भके दो विशेषरण-पदोंकी |. झूपोमे जिनेन्द्रक चरण्कमलो 
हृष्टिका तुलनात्मक विवेचन १८७। अथवा पद-वाक्योकी भोर 
झ्रारम्भोंमें पंचसूनाओंका ग्रहण बराबर देखा करती है भौर 


यहाँ विवक्षित है या नहीं १८८| उनसे अनुप्राशित होकर सदा 
परिचित्तपरिभ्रहविरत-लक्षण १८६|  प्रसन्‍न एक विकसित हुआ 





'स्वस्थ' ओर 'सनन्‍्तोषपर:' वि-_ | करती है, अतः वह सच्ची 
शेषणोका महत्त्व १६०|  भक्तिका ही सुन्दर रूप है. १६७ 

अनुमतिविरत-लक्षण १६० सुश्रद्धामुलक सच्ची सविवेक- 

आरम्भ, परिग्रह तथा ऐहिक- | भक्तिका फल १६७ 


कर्मोंके विपयका स्पष्टीकरण | युक्‍त्यनुशासनक अन्तमे भी इस 
और समधी:'पदका महत्व १६०. भक्तिका स्मरण, विशेष प्रा- 
उत्कृष्टआवक-लक्षण १६१ प्तिकी प्रार्थना एवं भावना १६७ 





श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्राचार्य-बिरचित 
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अपरनाम 


रत्नकरणंड-उपासकाध्ययन 
सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मण्डित 
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भाष्यका मगलाचरण 
श्रीवद्धरानमसिनम्य समस्तभद्र' 
सदबोध-चारुचरिताउनधवाकसवरूपम्‌ । 
सद्धमशास्त्रमिह रत्नकरण्डकारख्यं 
व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेक-चृद्धयं ॥१॥ 

* जो सम्यग्ज्ञानमय हैं, सब्चारित्ररूप हैं और जिनके वचन 
निर्दोष हैं उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्गरूप-मंगलमय ) श्री- 
वरद्धमान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवरद्धेमान (विद्याविभूति, 
कीर्ति आदि लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त हुए ) समन्तभद्र ( स्वामी 
समन्तभद्राचाये ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार - 
करके, में ( उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) लौकिक जनोंकी 
हितबृद्धि, शान्तिवृद्धि और विवेकबृद्धिके लिये उस 'समीचीनधमं- 
शास्त्र'की व्याख्या करता हूँ जो लोकमें रव्नकरण्ड'नामसे अधिक 
प्रसिद्धिको प्राप्त हे ।! 


२ समीचीन-धमशासतर [अ० १ 


मलका मंगरलाचरर 


नमः श्री-वद्धामानाय निधत-कलिलात्मने । 
साउलोकानां त्रिलोकानां यद्दिद्या दपशायते ॥१॥ 

“जिन्होंने आत्मासे पाप-मलकी निमू ल किया है--राग-ठेप- 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि प्रालिया कर्मकेलडूकों अपने 
आत्मासे पूर्रात: दूर करके उसे स्वभावमे स्थिर किया है --ओर (उससे) 
जिनकी विद्या-केवलतान-ज्योति अल्ाक-सहित नौनों लोकोंके 
लिये दर्पणकी तरह आचरणा करती हैं -उत अपनम स्पपष्न्म्पस 
प्रतिविम्तित करती है । अर्थात्‌ जितलके केवलजाससे प्रलोक-संहित तीनों 
लोकोके सभी पदार्श तालानरूपसे प्रतिभासित छोाद है शोर आपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञातस्वरूप आत्मामे कोई विकार उत्पत्त नहीं करते-- 
बह दर्पण की तरह निविकार बना रहता 7--उन श्रीमान वद्धमानकी 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीस सम्पन्त भगवान्‌ महावीरकों 
--नमस्कार हो ।' 

व्याख्या--'वद्धमान' यह इस युगके आहत्न-मत-प्रवतक 
अथवा जैनधमके अन्तिम तीथड्ूरका शुभ नाम हैं. जिन्हे वीर, 
महावीर तथा सन्मति भी कहते है। कहा जाता हैं कि आपके 
गर्भमें आते ही माता-पितादिके धन, थान्य, राज्य, राष्ट्र, बल 
कोष, कुद्ठम्ब तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीय वृद्धि 
हुई थी, जिससे “वद्धमान' नाम रखनेका पहलसे दी संकल्प 
होगया था %#, ओर इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये 'वीर' नामके 


88 जिप्पणिइ च रण एस दारए कुच्छिसि गब्भताए वक्‍कते तापृभिइ 
ख अम्हे हिरण्णोगा वढ्ढामोी सुवष्णंण धरोण धन्तेण रज्जेण रहुं रा बलेख 
वाहरोण कोसेण कुद्भागारेश पुरेण अन्तेउरेश जणवएण जावसएण 
वढ़ढामो विपुलधराकणग-रयण-मणि-मुत्तिय-सख-सिलप्पवाल-रत्तरमण- 
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साथ ग्रह वद्धेसान' नाम भी आपका जन्मनाम है।। “री 
शब्द तामका अद्भ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी 
श्रीमता अथवा श्रीविशिष्टताकी सूचित करता है । ओर इसलिये 
*श्रीवद्धमानाय!' पदका विग्रहरूप अथ हुआ 'श्रीमते वदसानाय!' 
श्रीमान (श्रीसम्पन्न) वद्धमानके लिये । स्वयं अ्नन्थकारमहोदयन 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदको इसी प्रकारस 
विष्लेपित करके रक्खा है; जैसा कि उसके निम्न वाक्‍्यसे 
प्रकट हैं -- 
“शीमते वडमानाय नमो नमित-विद्धियें” ॥ 2०२ ॥ 
इमस म्पष्ट है कि प्रन्थकारमहोदयक्रा 'वद्धमान' नाम ही 
अमीर है--'भीयदेमान” नहीं । ग्रन्थकारस परबेवर्ती आचार्य 
शआकुल्कुन्दन भी अपन प्रवचनसारकी आइईिसे परणमामि वड़माण 
वाक्यके द्वारा 'वद्धमान' नामकी सूचना की है। अतः “श्री! पद 
यहां विशेषण ही है | 
श्री! शब्द लक्ष्मी, घनादि सम्पत्ति, विभूति, वास्देवी- 
वती-वाणी-भारती। शाभा, प्रभा, उच्नस्थित्ति, महानता, दिव्य- 


माइगगा सत-सारस्सावइज्जेग पीइ-सक्ारेग अईव ग्रईत्र बदढामों, त जयागा 
अम्ह एस दारए जाए भविस्सइ तयाशा अम्हे एयरस दारगस्स एयारुरूव 
गुण्ण गुगानिप्पश नॉमधघिज्ज करिस्सामो--बडुमारगु लि ॥६०॥?" 
जा कल्पसूत्र 
& अब तदिति ते भक्‍त्या विभूृ्योद्यतविभूषगा: । 
वीर: श्रीवद्धमानस्तेप्वित्याख्या-हिनय॑ व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
--उत्तरपुरागा, पर्व ७४ 
$ श्रीलंबमी-भारती-श्नोभा-प्रभायु सरलदमे । 
वैज्ञ-त्रिवर्ग -सम्पन्ता शेष्रापकरणो मतौ ॥ 
(द्वितीय अथ अगले पृष्ठपर) ऊझकिग्वलोचने, श्रीघर: 


समीचीन-धर्मशाख्त [ अ० १ 


शक्ति, गुणोत्कष और आदर-सत्कारादि अनेक अर्थोर्मे प्रयुक्त 
होता है और जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अथमें अन्तर, तर-तमता, न्‍्यूनाधिकता अथवा 
विशेषता रहती है। यहां जिन आप्त भगवान्‌ वद्धंमानके लिये 
यह पद विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शाख्राउविरोधिनी 
दिव्यवाणीके रूपमें अवस्थित होती हँ ज्योर जिसे स्वयं स्वामी 
समन्‍्तभद्रने स्वेोज्ञलक्ष्मीसे भ्रदीम्त हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 
सरस्वती” लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहंन्त) अवस्थामें जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है। । साथ ही, उसके द्वारा तच्त्वार्थो- 
का कीतेन (सम्यग्वणेन) होनेसे उसे कीर्ति” नाम भी दिया है 
और वर्धमानस्वामीको महती कीर्ति (युक्तिशाख्राउविरोधिनी दिव्य- 
वाणी) के द्वारा भूमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता का--प्राप्त हुआ 
बतलाया है? । जिस आहेन्त्यलक्ष्मीसे आप्रभगवान देव- 
मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामें शोमाको प्राप्त होते हैं। 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अन्न है, इसीके द्वारा शासनतीथे 





“श्रीलंक्ष्म्यां" “' 'मतौ गिरि। शोभा-त्रिवर्गसम्पत्त्यो;* ॥ 
-अभिधानसंग्रहे, हेम चन्द्र: 
; बभार पद्मा च सरस्वती च भवान्पुरस्तात्पतिमुक्तिलक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वशलक्ष्मी-ज्वलितां विमुक्त: ॥२७।॥॥ 
“स्वयम्भस्तोत्र 


>६ कीर्त्या महत्या श्रुवि वर्द्धमानं त्वां वरद्धभान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव: स्मो वयमद्य वीर विशीरणां-दोषाशय-पाशबन्धम्‌ ॥ 
-युक्त्यनुशासन १ 
| त्ाहंन्त्यलक्ष्म्या: पुनरात्मतल्त्रो देवाउसुरोदारसभे रराज ॥ 
-थवयम्भूस्तोत्र ७८ 
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अथवा आगमतीथ्थका प्रवतैन होता है और उसके प्रवतेक शास्ता, 
तीर्थड्वर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो प्रमुख अन्न निर्दो- 
घता और सर्वश्षता हैं, जिन्हें उक्त मजल-पयमें “निधृतकलिलात्मने! 
आदि पढदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आपके प्रमुख तीन विशेषयणोमेंसे 
अवशिष्ट विशेषण तीरथ्थ्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां श्री” शब्दके 
द्वारा परियृहीत है और उस श्रीसे वद्धेमानस्वामीको सम्पन्न 
बतलाया है। इस तरह आप्के उत्सननदोष, सर्वेज्ष और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शाखत्र (कारिका ४) में बत- 
लाये गये हैं और 'जिनके बिना आप्तता होती ही नहीं? ऐसा 
निर्देश किया हूँ, उन सभीके उल्लेखको लिये- हुए यहां आप्त- 
भगवान्‌ वद्धेमानका स्मरण किया गया है। युकत्यनुशासनकी 
भ्रथम कारिकामें भी, वीर वद्धमानको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्रने इन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीर्ण-दोषाशयपाश-बन्धम” पदके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहां “निर्धतकलिला- 
त्मने! पढका प्रयोग किया है, ओर यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता दहै। इस घसंशास्त्रमें सवेत्र पार्पोफो दूर करनेका 
उपदेश है ओर वह उपदेश उन वद्धेमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो तीथंइर हैं और जिनका घधर्मशासन ( तीर्थ ) इस समय भी 
लोकमें वर्तमान है। और इसलिये धमेशास्त्रकी आदिमें जहां 
उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ दै वहाँ उन्हें “निर्धत- 
कलिलात्मा---आत्मासे पाप-मसलको दूर करनेवाला-अदर्शित 
करना और भी साथेक तथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह सब 
प्रन्थकारमहोदयकी कथनशैलीको खूबी है-वे आगे-परीछेके 
' सब सम्बन्धोंको ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया 
करते हैं। 
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ऋलिल शुद्द कल्मष, पाप ओर दरित जैस शब्दोके साथ 
एकाथता रखता है। इन शब्दोंको जिस अध॑मे स्वयं स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपने प्रन्धोंसे प्रयक्त किया हैं प्रायः उस सभी अथका 
लिये हुए यहाँ 'कलिल शब्दका प्रयाग है। उदाहरण के तीरपर 
स्वयस्भूस्तावके पाश्वजिनम्तवनर्मे 'पिश्वतकल्मप' पदके रा 
पाश्वेजिनेन्द्रको जिस प्रकार घातिकम कलइुस -झ्यानावरण, दर्श- 
तावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामक चार घातियाकर्मास-- 
हित लूचित किया है उसी प्रकार यहाँ 'नंघतकऋलिलातमने पक्के 
द्वारा वद्धामान जिनन्द्रका भी उसी घातिकर्मकलझ्ुमे रहित व्यक्त 
किया है। दोनों पट एक ही अथके वाचक है | । 
लोक' उसे कहते है जा अनन्त आकाशके वहम*यभागर्मे 
म्थित और प्रान्तमे तीन सहावानवत्नयोस वेप्ठिन जीत्राडि पद 
द्रव्योका समृह हैं, अथवा जहा जीव-परदगलादि छह प्रकारके 
द्रव्य# अवलोकन किये जायें--देख-पाए जायँ--वह सब 'ले'क है 
* उसके तीन विभाग है--ऊध्वलाक, मध्यलाक आर अधोलाक । 
सुदशन-मरुक मृूलभागस नीचका इधर-उधरका सब ग्रदश अथान 
रत्तप्रभा भूमिसे लकर नीचका--अन्तिम वातवनय तकका -सब 
भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास और 


रे म 


।३ | 
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| श्वाकुन्दकुन्दाचाय-द्वारा प्रवच्तननसारकी आदिम दिया 7त्रा बर्द- 
मानका धादघाइकम्ममलं विशेषणा भी इसी श्राशयका झोतक हे । 

# जन विज्ञानफे अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म काल और 
आकाश ये छह द्रव्य हैं। इनके अभ्रलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। दसरे 
जिन द्वव्योकी लोकमे कल्पना की जाती हैं उन सबका समावेश्व टन्‍्हींमे हो 
जाता है। थे नित्य ओर अ्रवस्थित है--अपनी छहकी सख्याका कभी 
उल्लड्डन नहीं करते । इनमेसे बुदूगलकों छोडकर शेप सब द्रव्य अरूपी 
है। और इनकी च्चासे प्राय: सभी जैन-सिद्धान्त-प्रन्थ भरे पडे है । 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तदगत द्र॒व्यों-लहित “अधोलोक 
कहलाता है। रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदशनमेरुकी चूलिका तकका 
सब ज्षेत्र तदगन द्रव्यों सहित 'मध्यलोक”' कहा जाता है ओर 
उसमें सम्पूण ज्योतिर्लोक तथा तियकलोक अन्तिम वातवलय- 
पयन्त शामिल हैं । ओर सुदशनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इबर-उधरके सब प्रदेशा-सहित जो अन्तिम वातवलय-पयन्त 
न्धान हैं वह तदगत द्रव्यो-सहित 'ऊध्वेलोक' कहलाता हैं। 
लाकके इन तीन विभागोंकी जेनागममें 'त्रिलोकः संज्ञा है । इन 
वीनो त्राकांस वाहरका जा क्षेत्र हे ओर जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे अलोक' 

हते है। लाक-अलकमें संपूर ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश दोजानेसे 
उन्हीमे ज्षयतत्त्वकी परिसमाप्ति की गई है । अर्थात्‌ आगममें यह 
प्रतिपादन किया गया है कि '्ञेयतत्त्व लोक-अलोक है-लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई 'ज्ेय” पदाथे है ही नहीं । 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विपय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्यका कोई अम्तित्व न बन सकनेसे यह भी ग्रतिपादन किया 
गया है कि 'ज्ञान क्षेय-प्रमाण है? । जब ज्ञेब लोक-अलोक-प्रमाण 
है तन ज्ञान भी लाक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानको 
भी लाक-अलोककी तरह सवंगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि श्रीकुन्दकुनल्हाचाय-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है; -- 

आदा णारपमाणं णाणं रोयप्पमाणमुदिट्रिस | 
संप्र लोवाउलोंय तम्हा णाणं तु सबयय॑ ॥ १-२३ ॥ 
इसमें यह भी बतलाया है कि “आत्मा ज्ञानप्रमाण है'--ज्लान 

से बड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है;क्योंकि 
ज्ञानसे आत्माको बढ़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश - 
ज्ञानशून्य जड ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप दे अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(श्रात्मा) में व्यापक ( सवेत्र स्थित ) होना चाहिये । ओर ज्ञानसे 
आतठ्माको छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ब्लान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं; जैसा कि द्विव्याश्रया 
निर्गुणा गुणा: गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-वर्शित लक्षणसे प्रकट है । 

अतः आपश्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, 
इसमें आपत्ति के लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण हे और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण तथा सवेगत है तब आत्मा भी सबेगत 
हुआ । ओर इससे यह निष्कषे निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सबेगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाइलोकको जानता 
है, और इसलिए श्रीवद्धमानस्वामी लोकाइलोकके ज्ञाता होनेसे 
'सर्वक्ष' हैं और वे सर्वगठ होकर ही लोकाउलोकको जानते हैं। 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता है--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जांता ओर मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्राय: चरमदेहके आकारकों लिये हुए लोकके 
अपग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहांसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पदार्थोर्में नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंकी स्वात्म- 
स्थित! कद्दा गया है और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्बेब्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सबेगत? भी कहा गया है, जैसा 
कि 'स्वात्मस्थितः सर्वंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-संगः” #8 
जैसे वाक्योंसे प्रकट है। तब उनके इस स्वेगतत्वका क्‍या रहस्य 


/.._ & देखो, श्रीघनंजयक्ृत “विषापहार स्तोत्र । 
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है ओर उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोको युगपत्‌ जानता दै ? यह एक मर्मकी बात है, जिसे 
स्वामी समन्‍्तभद्वने यद्दिद्या दर्षशायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
में ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानको दपेण बतलाकर अथवा 
दर्पणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दपंण 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोंके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट 
होता है और न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दपेणके पास 
आते तर्थ्रा उसमें प्रविष्ट होते हैं; फिर भी पदार्थ दपशमें प्रति- 
बिम्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और दर्पण भी उन पदार्थो- 
को अपनेमें प्रतिबिम्बित करता हुआ तदूगत तथा उन (पदार्थेकि 
आकाररूप परिणत मालूम होता है, और यह सब दपेण तथा 
पदार्थोकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
वस्तुस्वभावसे ही शुद्धात्मा केंवलीके केवलक्ञानरूप दर्पणमें अलोक- 
सहित सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं और इस दृष्टिसे उनका 
वह निर्मलज्ञान आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा सबंगत न होता हुआ भी 
संगत कहलाता है और तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
होते हुए सबंगत कहे जाते हैं। इसमें विरोधकी कोई बात नहीं 
है। इस प्रकारका कथन विरोधाउलझ्लारका एक प्रकार हे, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न होकर विरोधसा जान पड़ता है ओर 
इसीसे 'विरोधाभास” कद्दा जाता है। अतः श्रीवद्धेमान स्वामीके 
प्रदेशापेक्षा सर्वव्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सर्चे- 
पदार्थोकों जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहाँपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दपेण तो 
वर्तमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थोको ही 
अतिबिम्बित करता है--पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके 
पदार्थोंको वह प्रतिबिम्बित नहीं करता--ओर सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोर्मे मी जो सूक्ष्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यव- 
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धान अथवा आधवरणसे युक्त है, अमृतिक हैं, भूतकालमें सम्मुख 
उपस्थित थे, भपिष्यकालस सम्मुस्स उपस्थित होंगे किन्तु वत्तेमान 

सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेस केसीको भी वर्तमान समयमें 
प्रतिविम्बित नहीं करता हैं; जब ज्ञान दपणके समान है तब 
केवबली अथवा भगवान महावीरके ज्ञानदपणम अलाक-सहित 
तीनों लाोकोके सवपदाथ युगपन केस प्रतिभासित हासकते हैं ! 
आर यदि युगपन प्रतिभासित नहीं हा सकते तो सव्ेक्षता केसे 
बन सकती हैं ” और कंस 'साल्ोकानां जिलोकाना यद्िधा 
दपसायते' यह विशेषणा श्रीवद्धमान स्वामीके साथ संगत बेठ 
सकता हैं ? 


इसके उत्तरसे मे लिफ इतना ही बतलाना चाहता हैँ कि 
उपमा ओर उ्दाहरगा (हृ्टान्ह) प्राय' एकदेश होते है--स्वदेश 
नहीं, ओर टसलिय सर्वापक्धास उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विपयका सममनेमस मदद मिलती है, यही 
उनके प्रयागका लक्ष्य होता है । जस किसीके सुखको चन्द्रमाकी 

मा दी जातो है. ते उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि 
वह अनीब गोरिवरा है -यह अभिप्राय नहीं होता कि उसका 
ओर चंद्रमाका व विल्कुल एफ है अथवा वह सवथा चन्द्र- 
घातुका हो बना हुआ है ओर चन्द्रमाकी तरह गालाकार भी हैं । 
इसी तरह दपण ओर ज्ञानके उपमान-उपमेय-मावकों समझना 
चाहिये | यहा ज्ञान (उ्पमेय) का दपेरण (उपमान) की जो उपमा 
दी गइ उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस प्रकार पदाथ 
अपन अपन स्थानपर स्थित रहत हुए भी निमल दपग्में ज्योके 
तव्यो ककते और तद्‌गत मालूम होते है और अपन इस प्रति- 
बिम्बित हानेमे उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दर्पण ही 
उन्हें अपनेमें प्रतिवरिम्वित करन-करानकी कोई इच्छा रखता हैं-- 
सब कुछ वस्त-म्वभावस होता हैं: उसी नरह निमेल ज्ञानमें भी 
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पदाथ वज्योंके त्यों प्रतिभासित होते तथा तदूगत मालूम होते है 
आर इस कायम किसीकी भी कोई इच्छा चरिताथ नहीं हाती-- 
बस्तुस्वभाव ही सवंत्र अपना काये करता हुआ जान पड़ता हैं। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
फि ज्ञान भी साधारण दपणकी दरह जड हैं, दपण-घातुका बना 
आ हैँ, उप्गक समान गक पाश्व ( $00० ) ही उसका प्रकाशित 
है आर यद उस पाण्वक सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थास स्थित तातककालिक मूर्तिक पदाथेका ही ग्रतिबिम्बित 
करता हैं । एसा आशय लेना उपमान-उपमेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावका ने समझने जेसा होगा। 
इसके सिवाय, दपण भी तरह तरहके होते हैं। एक सबं- 
साधारण दपेणश जो शरीरके ऊपरी भागका हही प्रतिब्िम्बित 
करटा है. चमं-मांसक भीतर स्थित हाड़ा आदि को नहीं; परल्तु 
दृसरा ऐक्स-रेका दर्पण च्म-मांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ो 
आदिका भी प्रतिबिस्बित करता है । एक प्रकारका द५श सम्रीप 
अथा कुछ ही दुरक पदार्थोकी प्रतिबिमस्बित करता हैं, दूसरा 
१ण (रशंडिया आहिके द्वारा) बहुत दरके पढार्थाका भी अपनसे 
प्रतिविस्थित कर लता हैं। ओर यह बात तो साधारण दपणो 
नथा फाटा 5पएणशाने सी पाई जाती है कि व बहुतस पदढार्थोका 
अपनेम युगपते अतिरनिग्बित करलेते ह ओर उसमे कितन ही 
निकट तथा दरबती वदार्थाका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्रसा 
ही। जाता हैं. जा वाधिपूवक देखनस स्पष्ट जाना जाता हे । इसके 
अज्ञाबा स्मातिनज्नान-दपणु्म हज़ारों मीक्ष दूरी और वीसिया 
व पहलकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्ले ( आकृतियाँ ) साफ 
भलक आती है। आर जाति-स्मरणका दपंण तो उसस भी बढ़ा 
चढ़ा होता है, जिसमें पूवजन्म अथवा जन्‍्मोंकी सेंकड़ों वर्ष पूर्व 
ओर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ कलक 
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शआ्राती है । इसी तरह निमित्तादि श्रतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सू्य 
प्रहणादि जैसी भविष्यकी घटनाओका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता हैं। जब लोकिक दपणों ओर स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक 
आानदपंणोंका एसा हाल है तब केवलज्ञान-जेंसे अलोकिक दपरण- 
की तो बात ही क्‍या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें अलोक- 
सहित तीनों लोकोंके वे सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं जो 
ज्ेय' कहलाते हैं--चाह वे वतेमान हों या अवतेमान | क्योंकि 
ज्ञेय वही कहलाता है जो छ्लानका विपय होता है--ज्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानसें लॉक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पूर्णरूपमें नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सवंधा दूर होकर 
वह शक्ति पूणत: विकसित नहीं हो जाती ; ज्ञान-शक्तिके पूर्ण 
विकसित और चरितार्थ होनेमें बावक्र कारण है ज्ञानावरण 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घातिया कर्म । 
इन चारों घातिया कर्मोकी सत्ता जब आत्माम नहीं रहती तब 
उसमें उस अप्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका रदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता । 
जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मौजूद हो, दाह्म-इन्धन भी मोजूद हा, उसे दहन करनेमें अग्नि- 
के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भीन हो ओर फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो; उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि दक्त अप्रतिहत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्लानी 
हो और वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें अज्लानी रह सके। इसी 
आशयको श्रीविद्यानन्द्स्वामीने अपनी अप्ट्रसहस्तीमें, जो कि 
समन्तभद्रकृत-आप्तमीमांसाकी टीका हे, निम्त पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया है-- 
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“जो ज्ञेयगे कथमन्नः स्यादतति गप्रतिबन्धने | 
दाह्म उग्निर्दाहकों न स्थादसति ग्रतिबन्धने ॥” 
अतः श्रीवर्द्धमानस्वामीके ज्ञानदपणमें अलोक-सहित तीनों 
लोकोंके प्रतिभासित होनेमें बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है 
जब कि वे घातिकममलको दूर करके निधू तकलिलात्मा द्वो चुके 
थे। इसीस उनके इस विशेषणुका पहले रक्‍खा गया हे। और 
चूँकि उनके इस निधृतकलिलाय्मत्वय नामक गुणविशेषका बोध 
हमें उनकी यक्तिशास्त्राविरोधिनी ठिव्य-वाणीके द्वारा होता है। 
इसलिये उस भारती-विभूति-संसूचक “श्री' विशेषणकी कारिकामे 
इससे भी पहला स्थान दिया गया है। 
इस प्रकार यह निबद्ध मद्ललाचररख प्रन्थकारमहोदय स्वामी 
समन्तभद्रक उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो ग्रन्थकी रूप-रेखा- 
को स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवर्द्धमानस्वामी- 
का आभारी माननके रूपमे उनके हृदयमे उदित हुआ है, और 
इसलिये उन्होंने सबस पहल “नम: शब्द कहकर भगवान्‌ वद्धमान 
के आगे अपना मस्तक भुका दिया है और उसके द्वारा उनके. 
डपकारसय आभारफ़ा स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परि- 
त्याग किया है । एसा वे मोखिकरूपसे मड्गलाचरण करके भी कर 
सकते थे -उसे ग्रन्थसें निबद्ध करके उसका अडद्ग बनानेकी 
ज़रूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हें इट नहीं था। वे 
आपम-पुरुपोके ऐस स्तवनों तथा स्मरणोका कुशल-परिणामोंका-- 
पुरय-प्रसाधक शुभभावोंका---कारण समभते थे और उनके द्वारा 
श्रेयोसागका सुलभ तथा स्वाधीन होना प्रतिपादन करते थे#। 
| इस विषयका विशेय स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्रने अपने 
'आप्तमीमांसा (देवागम) नामके दूसरे ग्रन्थमे 'स त्वमेवाधि विदोंषों वुक्ति- 
शास्त्राक्रिपिवाक्‌! इत्यादि वाक्योके झारा विस्तारके साथ किया है । 
% देखो. स्वयम्भूम्तोजकी 'स्तुति: स्तोतु: साधो: कारिका ११६ 
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होंने आगमां जये' जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंको जीतना' बतलाया है? | ओर इसलिय एसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हें जा आत्मसन्तोप होता था उसे वे दूसरोंकों 
भी कराना चाहत थे ओर आत्मीतककपकी साथनाक्ा जा भाव 
उनके हृदयम जागृत होता था उसे व दसरोंके हृदयसें भी जगाना 
चाहते थ। एसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्हाने श्रन्थकी आदि 
में किय हुए अपने मद्गलाचरणको प्रन्थम निबद्ध किया हैं. आर 
उसके द्वारा पढ़न-सननेवालोंकी श्रेय-साधनास सहायक, पाते हुए 
उन्हें अपनी तात्कालिक सनःपरिशगतिकी समकनेका अवसर 
भी दिया हैं । 

निःसन्‍्देह, इस सुररीक्षित ओर सनिर्णाद गरोंके स्मरणक्ता 
लिये हुए मजझ्नलपद्मका शास्पकी आदिसे रखकर स्पाशी लमन्‍्दनद्र 
ने भगवान वद्धमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, ग॒णशज्ञषना ओर 
गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदशन किया है। ओर इस तरहसे 
वर्तमान धरमतीरथके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तदृरूपभे--आप्रके 
उक्त तीनों गुणोंस विशिष्ट रूपमे--हेखने तथा सम्रकनकी दसरो- 
को प्रेरणा भी की है । 

इस शिप्ट-पुरुपानुमादित ओर ऋतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेए्ट- 
फलप्रद मड्गलाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपन 
अभिमत शास्प्रका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य विपयकी 
प्रतिज्ञा करते हैं:-- 

धर्मदेणनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेष 


देशयामि समीचीनं धर्म कर्मनिवर्णम्‌ । 
संसारदःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तम सुखे ॥२॥ 


>९ देखो, स्तुतिविद्या (जिनगतक), पद्म न० १ 


कारिका २] देश्य-धमके विशेषण १४ 
* में उस समीचीन धमेका निर्देश ( वर्णन ) करता हैं जो 
कर्मोका विनाशक है और जींबोंको संसारके दुःखसे--ढु:खसमृहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है ।' 
व्याख्या--इस वाक्यमें जिस धमके स्वरूप-कथनकी 'देश- 
यागि पढके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
हैं---सबस पहला तथा मुख्य विशेषण हैँ 'लमीचीन' दूसरा 
कमनिवहंण ओर तीसरा 'दुखले उत्तम-सुखमें धारण' । पहला 
विशेषण निर्देश्य धमकी प्रकतिका द्यातक है और शप दा उसके 
अनुष्ठान-फलका सामान्यतः: (संक्तेपस) निरूपगा करन वाल है। 
कम शब्द विशेषण-शत्व प्रयुक्त हानस उसमें द्रव्यकम 
ओर भावकमरूपसे सब प्रकारक अशुमार्ठ कर्माका समावेश हें, 
जिनमे रामादिक_'भावकर्मीं ओर ज्ञानावरणादिक 'द्वव्यकर्म" 
कहलाते ह। घमका कर्मोका निवहेश-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया हे कि वह वस्तुतः कमे- 
बन्धका कारण नहीं # प्रत्युत उसके, बन्धस छुड़ानेवाला हैं । ओर 


'% इसी वातकों श्रीअमृतचन्धाचार्यते पुरणापरॉसद्वयुपायके निम्न 
बाक्योमे धर्मके अलग अलग तीन आद्भोकों लेकर न्यप्ठ कया हे और 
बतलाबा है कि जितने अगमे किसीके धर्म बढ़ अ्रद्ध है उतने अझमे 
उसके कर्मबन्ध नहीं होता--करनंबन्धका कारण सराग्राथ है, वह जिसने 
ग्रशोमे साथ होगा उतने अशोमे बन्ध वँधेंगा :--- 

बैनादेन सुहष्टिस्तेनाणनास्‍स्य बन्द्रत नास्ति । 

येनाशेन तु रागस्तेनाशनाउस्य वन्‍्धन मबति ॥२१२॥ 


येबांदोन झञानं तेनाशेनाप्स्य बन्चत नास्ति। 
बेनाशन तु रागस्तेनाशेना5स्य बन्धन भवति ॥२१३॥ 
येनाशेन चरित्र तेनाशेनाउस्य बन्धन नास्ति । 
बेनाणन तु रागस्तेनाशेताउस्थ बन्धन भवति ॥२१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्‍योंकि बन्धनमें--पराधीनतामें--सुलल नहीं 
किन्तु दुःख ही दुःख हैं। इसी विशेषणकी प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितारथ होता है, ओर इसी लिए वह कर्मनिवहेण 
विशेषणके अनन्तर रक्ख़ा गया जान पड़ता है। 

सुख जीवबोंका सर्वोपारि ध्येय है और उसकी प्राप्ति धमेसे 
होती है । धर्म सुखका साधन (कारण) है ओर साधन कभी 
साध्य ( काय ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमे 
कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाला ही है । इसी बातको लेकर श्रीगुशभद्राचायेनें, आत्मानुशा- 
सनमें, निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन्त 
लोगोंको धर्ममें प्रेरित किया हैं जो अपने सुखमें बाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर ध्मसे विभुख बने रहते हैं-- ु 

पमः सुखस्य हेलुहेंतुन व्रोधकः स्वकायस्य | 
तस्मात्युखमक्नमिया माभूधमस्य विमुखस्तम्‌ ॥२०॥ 

धमम करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्वेकृत कोई पापकर्मका उदय ही समभना चाहिये, 
न कि धर्म | “धर्म! शब्दका व्युत्पत्यथे अथवा निरुक्त्यर्थ भी 
इसी बातको सूचित करता है ओर उस अथंकों लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम' 
विशेषण भी दिया गया है, जिससे प्रकट है कि धर्मसे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अवाधित सुखकी-- 
प्राप्ति तक होती है; तब साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं--बे 
तो धमसे सहजमें ही भ्राप्त दोजाते हैं। सांसारिक दुःखोंके छूटनेसे 
सांसारिक उत्तम सुखोंका श्राप्त होना उसका आलनुषद्लिक फल है-- 
धर्म उसमें बाधक नहीं, और इस तरह प्रकारान्तरसे धर्म संसारके 
उत्तम सुखोंका भी साधक है, जिन्हें ग्रन्थमें अभ्युदय” शब्दके 
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ढारा उल्लेखित किया गया है# । इसीसे दूसरे आचार्यॉने 
“धर्म: स्वसुखाकरों हितकरों' इत्यादि वाक्योंके द्वारा धमंका 
कीतेन किया है। ओर स्वयं स्वामी समन्तभद्वने प्रन्थके अन्तमें 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माको इस ( रत्नन्नय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सर्वार्थ सिद्धि! खयं- 
बराकी तरह वरती है अर्थात्‌ उसके सब प्रयोजन अनायास सिद्ध 
होते हैं।! और इसलिये घर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
सममभना भूल ही होगा । 

वास्तवमें उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( नि:अयस ) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्ने 'शुद्ध- 
सुख! :< बतलाया हैं उसे प्राप्त करना ही धममका मुख्य लक्ष्य हे-- 
इन्द्रियसुखों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, बन्ध- 
हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोंसे दूषित हैं| । स्वयं स्वामी 
समन्तभद्रने इसी ग्रन्थमें 'कमंपरवशे! इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमपरतन्त्र, सान्‍्त (भंगुर), दुःखोंसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
कि धर्माव्मा (सम्यस्ट्ाष्टी) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता ।? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त हैं--फँसे हुए 
हैं--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ सममते हैं बे श्रान्त-_ 

# देखो, “नि:श्रेयसमम्युदय” तथा “पूजाथर्ज्िरवयें :" नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 

> “निर्वाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ । (१३१) 

 श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, प्रवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 
वस्तुत: दुःख ही बतलाते हैं । यथा-- 

सपर बाधासहिय विच्छिण्णं बंधकारण विसम । 
ज इदियेहि लद्ध त सोक्‍्स दुक्खमेव तहा ॥ 
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चित्त हैं--उन्होंने वस्तुतः अपनेको समभा ही नहीं ओर न॒ उन्हें 
निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दर्शन या आभास 
ही हुआ है। 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके संघटक वाक्य संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे” 
में सत्वान! पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ दे ओर 
इससे यह स्पष्ट है कि धर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीबों- 
का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह म्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसका धारण करता है, उसे ही वह दुःखसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता है और उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी मात्रापर अवलम्बित रहती है--जों 
अपनी योग्यतानुसार जितनी मात्रामें धर्मांचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामें सुखी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक धमकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी हे । 5 
वस्तुतः 'पतित” उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उधर भटकता और विभाव-परिणतिरूप 
- परिणमता है--, और इसलिये जो जितने अंशोंमें स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशॉमें ही पतित हैं । इस तरह सभी संसारी जीव# 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिमें स्थित और उसकी अ्रेणियोंमें 
विभाजित हैं। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है, 
#8 जीवोंके दो मूलमेद हैं--संसारी भ्रौर मुक्त; जैसाकि 'संसारिणो 
मुक्ताश्च' इस तत्वार्थंसूत्रसे प्रकट हैं। मुक्तजीब पूर्णतः: स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पतितावस्थासे अ्रतीत होते हैं । 
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उनकी पतितावस्थाको मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और 
इसलिये 'पतितोद्धारक” कहा जाता है । कूपमें पढ़े हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते हैं उसी प्रकार संसारके दुःखोंमें डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी घम्का आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
हैं ओर दुःखोंसे छूट जाते हैं.< | स्वामी समन्‍्तभद्र तो अति 

हीन' (नीचातिनीच) को भी इसी लोक में “अतिगुरुः (अत्युचूच 

तक होना बतलाते हैं# । ऐसी स्थितिमें स्वरूपसे ही सब जीवोंका 
धमंके ऊपर समान अधिकार है और धर्मका भी किसोके साथ 
कोई पक्तपात नहीं है--वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका वन्धु” 
है तथा स्वाश्रयमें प्राप्त सभी जीवोंक प्रति समभावसे वतंता हे । 
इसी दृष्टिको लक्ष्यमें रखते हुए ग्रन्थकारमहोदयने स्वयं ही भ्न्थ- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्मके श्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता बन जाता है और ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमें) कुत्ता बन जाता है| ।” साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी 'देव' है--आराध्य हे$ 





>» “संसार एप कूप: सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि । 

इृहू धर्म एवं रज्जुस्तस्मादुद्धरति निम्मग्नान्‌ ॥ (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नतः सो5तिहीनोः्प्यतिगरुरुयत: । 

--स्तुतिविद्या (जिनद्वतक) ८२ 
$ पापमरातिधेमों बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्वन्‌ । (१४८) 
ई श्वाअपि देवो४पि देव: श्वा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । (२६) 
6 सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातड्भदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्म-भ्ुढा ज्ारान्तरौजसम्‌ ॥ (२८) 
ददिवं आराध्यं-इति प्रभाचन्द्र: टीकायाम्‌ । 
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ओर स्वभावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्नत्रय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता है । अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजगुप्सा अंगका धारक 
धमौन्‍्मा ऐसे धर्मात्मासे बुणा न रखकर उसके गुणोंमे प्रीति 
रखता है 22 । ओर जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, भ्रत्युत इसके ऐसे धर्मोत्माका तिरस्कार करता 
हे वह वस्तुतः आत्मीयधमेका तिरस्कार करता है--फल्तत. आत्म- 
धमंसे विमुख है; क्‍योंकि धामिकके विना घर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो धर्मका तिरस्कार करता हे वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता#। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीकी धर्म-मर्मज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्मोधिकार-विपयक उदार नावनाओंकी 
द्योतक हैं और इन सबको हृष्टि-पथमें रखकर ही 'सलाना पद 
सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है| अम्त । 

अब रही 'समीचीन' विशेषणकी बात, धमका प्राचीन या 
अर्वाचीन आदि न वतलाकर जो समीचीन' विशेषणसे विभू- 
षित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर है; क्‍योंकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो एसा कोई नियम नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वाचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उद्ाहरणके लिये 
अनादि-भिथ्यात्व तथा प्रथमोपशम-सम्यकवर्काी लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनस प्रादीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावम्धित वस्तुतत्त्वके श्रेद्धानादिरूपस ) नहीं है 

>»< स्वभावतोड्शुत्रों काय रत्नत्रय-पर्वित्रिते । 

निजु उ॒प्सा ग्रुग-प्रीतिमता निविचिकित्सिता ॥ (१३) 
५8 स्मयेन योउन्यानत्येति धर्स्थान्‌ गविताशय: | 
सोष्त्येति धर्ममात्मीय न धर्मो धार्मिकेदिना ॥ (२६) 
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ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उल मिथ्याधमंका समीचीन 
घर्मके रूपसें प्रहण नहीं किया जा सकता । प्रत्युत इसके, 
सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता हैं तब मिथ्याल्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन हे और इसलिये सद्धमंके रूपमें उसका ग्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमें कोई बाधक नहीं होती | नतीजा यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो यह प्राद्ष है अन्यथा प्राह्म नहीं है। ओर 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्रधर्मका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेमें समर्थ 
हा सकते हैं; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
ह्वारा कर्मोका नाश ओर जीवात्माको संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीस समीचीनताका ग्राहक प्राचीन और अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्मोकी अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ प्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनमें- जो भी यथाथे होता हे उसे 
ही अपनाता है । दूसरे, धर्मके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या 
बाते भी प्रचलित हरही हैं उन सबका विवेक कर यथार्थ धर्म- 
देशनाकी सूचनाकों लिये हुए भी यह विशेषण पद है । इसके 
सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता ( यथाथेता ) उसके अपने 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावपर अवलम्बित रहती है--दूसरेके द्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावपर नहीं--द्रव्य-सेत्र-काल-भावमेंसे किसींके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजाती है तो वन्सु 
भी अवस्तु होजाती हेके अर्थात्‌ जो ग्राह्म वस्तु है वह त्यॉज्स 


कह वस्त्वेबाउवस्तुता याति प्रक्रियायाविषर्ययात्‌ ।! --देवागमे, समन्‍्तमभद्र: 


श्र मीन अमशल मर 


ओर, जो त्याज्य है वह प्राद्य] बन जाती है। ऐसी स्थितिमें धमेका 
जो रूप समीचीन है वह सबके लिये समीचीन ही है ओर सब 
अवस्थाओंमें समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
के लिये ओर किसी अवस्थामें असमीचीन भी हो सकता है। 
उदाहरणके रूपमें एक ग्रहस्थ तथा म्ुनिको लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोष, परिग्रहपरिमाण अथवा स्थूलरूपसे हिंसादि 
के व्यागरूपत्रत समीचीन धमके रूपमें ग्राह्म हैं-“+जब कि वे मुनि 
के लिये उस रूपमें ग्राद्य नहीं हैं--एक मुनि महात्रत धारणकर 
यदि स्वदारगमन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिप्रहोंको परि- 
माशके साथ रखता है और मात्र संकल्पी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिसाओंके करनेमे प्रवृत्त हाता 
है तो वह अपराधी है; क्योंकि ग्रहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है | एक गृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोषत्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह ब्रद्मचयेत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, तद्बचय ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये 
भी वजित तथा असमीचीन होजाता हैं। ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियमोंका है । उपनियम प्रायः नियमोंकी 
मूलदृष्टि परसे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाषकी सम्यक्‌ योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पदार्थोंके सेवनकी काल- 
विषयक मर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थोंमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके दोषसे बचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-मयादा जिस तरह सब पदार्थेके लिये एक 
नहीं होतो उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पदार्थोके लिये 
भी सब समर्यो सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे एक 
नहीं होती ओर न दो सकती दे | श्रीष्म या वर्षो ऋतुमें उष्ण 


कारिका २ देश्य-धर्मके विशेषण। २३ 


प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तौन दिनमें विकारग्स्त होता है तो 
वहीं पदाथ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता । उष्ण- 
प्रधान अ्रदेशोंमें मी असावधानीसे रक्खा हुआ पदार्थ जितना 
जल्दी विक्ृत होता है उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्खा हुआ नहीं होता । जो पदार्थ वायुप्रतिबंधक (५॥४-88॥0) 
पात्रोंमें तथा बफेके सम्पर्कमें रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका संयोग होता है उसके विकृत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो ओर भी बढ़ जाती हैं । ऐसी स्थितिमें मर्यादाकी समी- 
चींनता-असमी चीनता बहुत कुछ विचारणीय होजाती है और 
उसके लिये सबेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकांशमें तो वह सावधान पुरुषके विवेकपर निभेर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखता और वस्तु- 
विकार$-सस्बन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता हैं । इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमें 
रखकर इस ग्रन्थमें धर्मके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षणोंका 
निर्देश किया गया है ओर विशेषणों आदिके द्वारा, जेसे भी सूत्र 
रूपमे बन पड़ा अथवा आवश्यक समझा गया, इस बातको सुमाने 
का यत्न किया है कि कौन धर्म, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमें ओर किस रूपमें ग्राह्म है; यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिस मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेके 
लिये बड़ी ही सतकंद्ृष्टि रखनेकी जरूरत है। सदद्ृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धमकी 
_समीचीनता नहीं सघती । 

#े खाद्य-वस्तु-क्क्िर प्राय: वस्तुके स्वाभाविक वर्णा-रस-गंधके 
बिगड़ जाने, उसमें फुई लग जाने अथवा फूली-जाला पड जाने आदिसे 
लक्षित होता हैं । 


२४ समीचीन-बमंशात्र [ञअ० १ 


एकमात्र धर्म-देशना अथवा धमर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह प्रंथ धमंशास्त्र' पदके योग्य है। ओर चंकि इसमें वर्शित धमे- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीबोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना हे, 
इसलिये प्रकारन्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्यान्‌ आचाये वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्वनाथचरितसें स्वासी समन्तभद्र योगीन्द्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धमंशास्त्रको “अक्षय्यसुखावह 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार बतलाया है # | 


कारिकामें दिये हुए दिशयामि समीचीनं धर्म! इस प्रतिज्ञा- 
वाक्यपरसे प्रन्थका असली अथवा मूल नाम 'समीचीन-धम- 
शास्त्र' जान पड़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए प्रन्‍्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाध्य प्रन्थको देना यहाँ उचित समझा गया है, जो 
कि प्रन्थकी प्रकृतिके भी सवेधा अनुकूल है। दूसरा 'रस्नकरण्ड 
(रल्नोंका पिटारा) नाम प्रन्थमें निर्दिष्ट धमका रूप रत्नन्नय होनेसे 
उन रल्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है ओर प्रन्थके अन्तकी एक 
कारिकामें येन स्वयं वीतकलक्लुन्धा-दृष्टि-किया-रत्नकरण्डभाष॑ नीत:! 
इस वाक्यके हारा उस रत्नत्रय ध्मके साथ अपने आत्माकों 'रव्न- 
करण्ड' के भावमें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे भी फलित होता है। दोनोंमें 'समीचीन- 
धमंशास्त्र' यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरव- 
पूरे प्रतीत होता है । समन्तभद्र के और भी कई अन्धोंके दो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमांसा; स्तुति-विद्या 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) ओर स्वयम्भूस्तोत्र- 





# त्यागी स एवं बोगीन्द्रो येना$क्षग्यसुलावह: । 
अधथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डक: |॥१९॥ 


कारिका २ ) ह धर्म-लक्षण न्भ्‌ 
का दूसरा नाम समन्तभद्र स्तोत्र है,ओर ये सब प्रायः अपने अपने 
आदि-अम्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए है। अस्तु । है 
अब आचाये महोदय प्रतिज्ञात धमके स्वरूपादिका वर्णन करते 

हुए लिखते हैं-- 


नीडजन 4 जजजरनत अजित जज -ज जन सज्जन 


धर्म-लक्षण 
सद्दृष्टि-ज्ञान-बुत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भब-पद्धतिः ॥ ३॥ 

" धर्मके अधिनायकोंने--धर्मानुष्ठानादि-तत्पर श्रथवा धर्मरूप-परि- 
णत आप्त-पुरुषोने--सद्‌ हृष्टि--सम्यग्दर्शन--, सतून्लान--सम्यम्क्ञान 
--और सदूवृत्त--सम्पक्चा रित्र--को धर्म” कहा है। इनके प्रति- 
कूल जा असद्टृष्टि, असतज्ञान, असदूदृत्त --मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिध्याचारित्र--है व सब भवपद्धति हैं--ससारके मार्ग हे ।' 

व्याख्या--मूलमें प्रयुक्त 'सत्‌' शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, ल्लान, 
बृत्त तीनोके साथ है ओर उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दाष ) जैसे अर्थमें हुआ है; जैसा कि “श्रद्धानं 
परमार्थानां, भयाशास्नेहलोभाच, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्झूविद्या' इत्यादि कारिकाओं ( 2, ३०, ४३, ?४६ ) से प्रकट है । 
(हिताउनूतचौयेंभ्यो” इस कारिकामें प्रयुक्त 'संज्ञस्य' पदका 'सं' भी 
इसी अर्थको लिये हुए है ओर इसीके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 
'समझ्जस' # जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“टष्टि' को दशेन तथा श्रद्धान; ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर वृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नार्मोसे भी इसी प्रन्थ- 
में उल्लेखित किया गया हे।। इसी तरह 'सद्दृष्टि को सम्यग्दशेन- 

है “समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुषा 'का० १। 

$ देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ झादि; ३२, ४३, ४६ झ्रादि; ४६ 

५०, १४६ आदि । 





२६ समीचीन-घर्मशास्त्र [ श्र० 


के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह ओर 'सतझ्लान को 'तथामति 
नाम भी दिया गया है। । साथ ही अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) में ग्रन्थकारमहोदयने सद्दृष्टिके लिये सुश्रद्धा?! शब्दका 
तथा स्वयम्भस्तोत्रमें सदवृत्तके लिये 'उपेक्षा'# शब्दका मी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपने वर्गौठुसार एक ही अर्थके 
वाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंको समझना चाहिये । 

यहाँ सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रको जो धर्म! 
कहा गया है वह जीवात्माके घर््का त्रिकालाबाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको “रत्नत्नय” घ्म भी 
कहते हैं,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्वनें कारिका न॑०१३ 
में (लत्नयपवित्रिते! पढ़के द्वारा किया हैं, और स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ में भी “रत्नत्रयातिशयतेजसि? पदके द्वारा जिसका 
उल्लेख है । ये ही थे तीन रत्न हैं जिनके स्वरूप-प्रतिपादनकी 
टष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस प्रन्थ 
को 'रत्नकरण्ड! ( रस्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है । अस्तु; धर्मका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्तपुरुषों ( तीथकरा- 
डिक) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है, और इस तरह स्वामीजीने उसके विषय अपने कत त्वका 
निषेध किया है | 

जब सम्यर्दशन, सम्यम्ज्ञान, ओर सम्यकचारित्रको धरम! 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र अधर्म' हैं--पापके मूलरूप है। इनके लिये ग्रन्थमें 


देखो, कारिका ३२, रेड; ४४ । 
सुश्रद्धा मम ते मते इत्यादि पद्य न० ११४ 
# मोहरूपो रिपु: पाप: कषायभटसाथन: । 
दृष्टि-संविदुपेक्षास्त्रस्तया घोर ! पराजित: ॥ ६० ॥ 


न 
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* पाप ? शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष? 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है; जैसा कि कारिका नं० २७, 
२६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हे जब भव- 
पद्धति! बतलाकर संसारके मागं--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके हेतुभूत--निर्दिष्ट किया गया हैँ तब यह स्पष्ट 
है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक॒चारित्र ये तीनों मिले 
हुए ही 'मोक्षपद्धति' अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग हैं--संसारदु:खोंसे 
छूटकर उतम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि 'मोज्ष' 
भर का विपरीत (प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वयं ग्रन्थकार- 
महोदयन प्रन्थकी अशरणमशुभमनित्य! इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलात हुए 'ोक्षस्तद्विपरीतात्मा' इन शब्दोंके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वार्थसत्रकी आहिमें श्रीउमास्वाति 
(ग्भ्रपिच्छाचाये) ने भी कहा है-- ' 


सम्यग्दशन-न्ञान-चारित्राणि मोक्षमागः ॥ ? ॥ 

ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायने अपने तत्त्वाथसूत्रमें 
“तद्दृश्ज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्य: सनावनः' तथा 'सम्यस्दश नावगम- 
वृत्तानि मोक्षहतुर इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्रयरूप धर्मका स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थ 
में 'मोक्तमाग के अतिरिक्त 'सन्मार्ग' तथा 'शुद्धमार्ग' भी लिखा 
है; ओर शुद्धसुखात्मक माक्षका शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवमार्ग' 'निर्वाणमार्ग' “निःश्रेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर हैं ऐसा सूचित किया है ! साथ ही “बद्यपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके युक्त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए बल्मयपथस्य नेता' पर्दोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के मोक्षमागस्य नेतारं! पदोंका स्मरण कराते हैं। यही संस्‍्तेपमें 





देखो, कारिका ११, १५, ३१, ३३, ४१, १३१। 
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शिनशासन ; हे जैनमाग है, अथवा वास्तविक सुखमार्ग है, 
ओर इस लिये मिथ्यादशेनादिकको कुमार्ग, मिथ्यामागं, कापथ 
तथा दुःखसा्ग समभाना चाहिये । ग्रन्थकी १४वों कारिकामे 
इसके लिए 'कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है ओर उसे 'दुःखाना 
पथ! लिखकर <दुःखमाग' भी वतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में भी कापथघटनेी पदके द्वारा इसी कुमाशका निर्देश और 
आरगसमें उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है । 

यही सम्यग्दशेनादिरूप यह धर्म है जिसे श्रन्थकी द्वितीय 
कारिकामें 'कमेनिवहैण' बतलाया है ओर जा म्वयम्भम्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि ह॑ जिसके द्वारा 
कमे-प्रकृतियोंकी भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता है | और इस 
लिये जिसके विषयमें उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि 'वह वस्तुतः कर्मबन्धका कारण नहीं 
चह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्वनोंमेंसे प्रकृतिबन्ध तथा 
प्रदेशवन्ध योगसे और स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्ध कषायसे 
होते हैं सम्यग्दशेनादिक न योगरूप हैं ओर न कषायरूप हैं 
तब इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? 2< इस पर यह शंका की जा 





£ “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थको कारिका १८ तथा 
७८ में आया है । 

## “हुत्वा स्वकम-कटुकप्रकृतीश्चतस्रो ,रत्नत्रयाइईनिशयतेजसि जातवीय॑: । 
बश्राजिपे सकल-वेद-विधेविनेता,व्यञ्ञ॑ यथा वियति दीप्त-रुचिविवस्वान्‌ । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अरणुभागा कसायदो होति ।--द्वव्यसग्रह ३३ 
>< योगात्रदेशबन्ध: स्थितिबन्धो भवति य: कपायात्त । 
दर्शन-बोघ-चरित्र न योगरूपं कषायरूप च ॥ २१५ ॥ 
दर्शनभात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध' । 
स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्यो भवति बन्ध:॥२१६।।-पुरुषा्ं सि० 
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सकती है कि आगममें सम्यग्दर्शनादि ( रस्नन्रय ) को तीथंकर 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
हैं उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवज्ञाको लिये हुए है, सम्य- 
खशनाडिके साथसें जब रागपरिणतिरूप योग और कपाय लगे 
रदते हैं ता उनसे उक्त कर्मग्रक्ृतियोंका बन्ध द्वोता है और संयोगा- 
कथामें दा बस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकाय होते हुए भी व्यव- 
हारमस एकके कायका दूसरेका कार्य कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनो- 
का संयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढठ होगया । इसी 
तरह रागपरिशतिरूप शुभाषयागके साथमें जब सम्यग्दशनादि 
रलत्नय होते है तो उन्हें व्यवह्ारत: उक्त पुण्य प्रकृतियोंका वन्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध हँ-- 
शुद्धीपयोगकी दशामे ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रस्नत्रयधर्म 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वास्य) का ही हेतु है, अन्य किसी कमप्रकृतिके 
बन्‍्धका नहीं;जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अम्ृतचन्धा- 
चायके निम्नवाक्योंस प्रकट हे: 


सम्यक्ल-चरित्रिभ्यां तीथकराहारकमंणों बन्धः | 
योउप्युपदिष्टट समय न नयविदां सोऊपि दोषाय ॥२१७॥ 
सति सम्यक्त्वस्त्रि तीथकराह्मरबन्धकी भवतः । 
योग-कषायी. नाउसति तत्युनरस्थिन्नुदासीनस ॥२?2८॥ 
ननू कबमेव॑ सिद्धबतु देवायुअभृतिसल्कृतिबन्धः । 
सकलजनसुशसिद्ों रलत्रयधारिणां मुनिवराणास्‌ ॥९?६॥ 
रलत्रयमिह हेतुनिवाणस्येव भवति नाउन्यस्य | 
आखवरति यक्त पुण्य शुभोपयोगोउयमपराघः ॥रए९0०॥ 
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एकस्मिन्समवायादत्यन्त प्रिद्धकाययोरपि हि । 
इृह दहति प्रतमिति यथा व्यवहारस्ताइशो उप रूढमितः ॥२२?॥ 
-+0रूपाथ सिद्धयूपाय 

यहाँ पर मैं इतना ओर भी बतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नत्रयधर्मके मुख्य ओर उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
ऐसे दो भेद है, जिनमें व्यवहारघर्म निश्वयका सहायक और 
परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्चयधर्म साक्षान मोक्षका 
हेतु हे। ओर इनकी आराधना दा प्रकारस हाती हें---एक सकल- 
रूपमें ओर दूसरी विकलरूपसे ! विकलरूए आराधना प्रायः 
गृहस्थोंके द्वारा बनती है ओर सकलरूय मुनियोके द्वारा । विकल- 
रूपसे (एक्देश अथवा आंशिक) रन्‍नत्रयको आराधना करने वाले 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकमका वन्ध हाता है वह मोक्षकी 
साधनामें सहायक होनेस मोक्षापायके रूपमे ही परिगशित हे, 
बन्धनोपायके रूपमें नहीं % । इसीसे इस ग्रन्थमें, जो मुख्यतया 
गृहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयकों लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धर्म ओर उसके अंगोपाड्डनॉका 
फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
सुख अथवा लोकिक सुखसर्म्राद्धि (उत्कषे)का भी बहुत कुछ कीर्तन * 
किया गया है । 

अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता है और वह यह कि 
धर्मके अधिनायकांने तो वस्तुस्वभाव| को धर्म कहा है, चारित्र! 


कक लाननालीयाण पनण गया 


&8 अ्समग्र भावयतो रत्नत्रयम॒स्ति कमंबन्धों य; । 
सर्विपक्षकृतोवश्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११ ॥। 


-:परुषाथंसिद्धयुपाय 
 “बम्मो वत्युसहावो ।”. --कातिकेयानुप्रेक्षा ४७६ 
_ चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिट्टो । 


मोहक्खोहविहीणी परिणामों श्रप्पणो हु समो ॥७॥--प्रवच्चनसार 
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वि जी आकर 





मा आर जे ऑ्ऑिज-ज-॑-ज- 


को धर्म कहा है, अहिंसाको परमधम तथा दयाको धर्मका मूल 
बतलाया है और उत्तम क्षमादि दशलक्षणधमर्मक्रका खास तौरसे 
प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयकों ही यहाँ धर्मरूपमें क्‍यों 
ग्रहण किया गया दै (क्या दूसरे धर्म नहीं है अथवा उनमें 
ओर इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरसं में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमें “वस्तुस्वभाव' 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर, आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता है । कोई संक्षेपप्रिय शिष्योंको 
लक्ष्य करके संक्षिप्त रूपमे कहा जाता है, तो कोइ विस्तारप्रिय 
शिष्योंकी लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपमे। किसीकों घसके एक 
अंगको कहनकी जरूरत होती है, तो क्रिसीको अनक अंगा 
अथवा सर्वान्लोंकी । कोई बात सामान्यरूपसे कही जाती दे, तो 
कोई विशेषरूपसे । ओर किसीका पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, ता किसीको अंशोंमें विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रक्खा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमें विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको सममकनेकी जरूरत हाती 
है ओर तभी वह ठीक रूपमें समझी जा सकती है। धममका 'वस्तु- 
स्वभाव! लक्षण वस्तुमात्रका लक्ष्य करके कहा गया है ओर डसमे 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं ओर वह धमके पूण 
निर्देशका अतिसंत्षिप्त रूप हे । इस प्रंथमें जडपदार्थोका धर्मकथन 
विवक्षित नहीं हे बल्कि “सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धर्म विवक्षित है ओर वह न-अतिसंक्षेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्द्शन-ल्लान-चारित्ररूप है। इसके सम्यकचारित्र अंगमें 
चारितं खलु धम्मों” का वाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यक॒चारित्र हैं ओर सम्यकचारित्र सम्यस्ल्ानके 


# उत्तमक्षमा-मार्दवाजव-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्या- 
रिए धर्म: । --तत्त्वाघेंसूत्र ६-६ 
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बिना नहीं होता ओर सम्यग्झ्ञान सस्यकदशेनके बिना नहीं 
बनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दशन तथा सम्यसश्ान- 
का भी साथमें ग्रहण हो जाता है !। स्वयं प्रवचनसारमें उससे 
पू्वेंकी गाथामें श्रौकुन्दकुन्दाचायेने “जीवस्स चरित्तादों दंसण॒- 
णाणएपहाणादो' इस वाक्यके द्वारा चारित्रका 'दशन-ब्लान-प्रधान! 
विशेषश देकर उसे और भी स्पष्ट कर दिया है। अहिंसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधम कहलाता है “दया' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमें एक निवृत्तिरूप हे तो दृसरा प्रवृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षणधर्मका भी रत्नत्रयधर्ममें समावेश हे । और इसके 
प्रबल प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीडमा- 
स्वाति आचायने तस्तवाथसूत्रके पृर्वाृद्धुत प्रथम सूत्रमें सम्य- 
गदर्शन-ज्ञान-चारित्रको 'मोक्षमार्ग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीकरण | करते हुए संवरके अधिकारमें दशलक्षण- 
घर्मके सूत्रको रक्खा है, जिससे स्पष्ट हैं कि ये सब धर्म सम्य- 
रदशेनादिरूप रत्नत्रय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप है। 
ऐसी हालतमे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और धर्मका 
यह भ्रस्तुतरूप बहुत ही सुव्यवस्थित, मामिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 
जान पड़ता है। अस्तु । 

अब आगे धमके प्रथम अंग सम्यम्दशनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचाय महादय लिखते है-- 

सम्यग्दर्शन-लक्षरग 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्ताउडगमतपोभताम्‌ । 


त्रिृढह़ापोट्मष्टाड्ड सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 

परमार्थ आप्तों, परमार्थ आगमों और परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्द अज्ञलसहित, तीन मूढता-रहित तथा मद-विहीन श्रद्धान 
$ सारा तत्त्वाथ॑सूत्र वास्तवमें इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है। 


है उसे सम्यम्दशन कहते हैं |--- भ्र्थात्‌ यह सब शुश-समूह सम्यस्दर्शन 
का लक्षण है--प्रजिव्दडजक है--अ्रथवा यों कहिये कि आ्रात्मामें सम्ब- 
प्द्शषन-घर्ंके प्रादुर्माषका संचोतक है । 


व्याख्या--यहाँ अ्रद्धान! से श्रभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रदीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, शुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रूचि, शुशप्रीति, प्रतिषत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं अन्थकारने इसो प्रंथमें--सम्बग्दशैनके अंगों 
तथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किय्रा है ; । और दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी वाया जाताहे। 
आप्तादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वर्तनकी उत्कण्ठा- 
की लिए हुए परिशाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट श्राप्त-आगम-तपस्वियोंके 
वचनोपर विश्वास करके (इमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तक्त्वोपदेशको सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहां 'श्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिमत है। 


ओर “परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमार्थ-विषयके--सोक्ष श्रथवा अभध्यात्म- 
विषयके--आप्त, श्रागम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्‍योंकि लोकिक विकयोंके भी आप, शास्त्र 
और गुरु ( तपस्बी ) होते हैं। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है--अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपटे ( एफ) 
है--वह उस विषयका आप्त है। विश्वसनीय ( 7ए४ए४००/५ 
०४४७० ), प्रमाणपुरुष ( 5&प्राब्व/८० ) और दक्ष तथा पु 


3 देखो, कारिका ११, १२, १२, १७, रे७, ४१। 


फारिका ४] सम्बन्दशन-खसरा श्३्‌ 
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(डाणाएा, (7०४८ ) को भी श्राप्त कहते हैं? । और ऐसे आप्त 
लोकिक विषयोंके अनेक हुआ करते हैं। आ्राप्तके वाक्यका नाम 
आगम' है अथवा आगम शब्द शाख्रमात्रका वाचक है#-प्वयं 
प्रन्थकारने भी शझासत्रशब्दके द्वारा उसका इसी प्रन्थमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है?! । ओर लोकिक विषर्थोके श्रनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अथे- 
शास्त्र, भूगर्भशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा 
लौकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं 
अथवा लोकिक विषयोंकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं: जैसे कि आजकल अद्भत- 
अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध द्वोते हैं। परमार्थ 
विशेषणसे इन सब लौकिक आप्तादिकका प्रथकरण होजाता है। 
साथ ही, परमार्थका अथे यथाथ (सत्यार्थ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि बे आप्तादिक यथाथ 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथार्थ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमार्थ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-घधमकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी अआप्तादिक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
आगमामास आदि कहना चाहिये । स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने 
अपने “आप्तमीमांसा' प्रंथर्में ऐसे आप्तोंके अन्यथा कथन तथा 





...._> देखो, वामन छ्िवराम आप्टेके कोश--सस्कृत इग्लिश डिक्स- 
नरी तथा इग्लिश सस्कृत डिक्सनरी | 

# झागम: दास्त्रआगतो (विश्वलोचन), आगमस्त्वागतो झ्ञास्त्रे5पि 
(हेमचन्द्रअभिधानसंग्रह); आ्रगम: शास्त्रमात्रे (शब्दकल्पदुम) । 


| देखो, इसी ग्रन्थकी आप्तोपज्ञ' इत्यादि कारिका €£ तथा आ्राप्त- 
मीमांसाका निम्न वाक्‍्य--- 


“से त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिश्ास्त्राईविरोधिवाक” ॥६॥ 
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मिथया देशनाकी लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
आंप्रॉमिमानदग्घ” बतलाते हुए | वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषशके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
दोती है। यही इस विशेषणपद (परमाथौनां) के श्रयोगका मुख्य 
उह श्य है और इसीको स्पष्ट करनेके लिये प्रन्थमें इस वाक्यके 
अनन्तर ही परमार्थ आप्तादिका यथाथे स्वरूप दिया हुआ है । 

परमार्थ आप्तादिकका श्रद्धालन--डउनकी भक्ति--वास्तवमें 
सम्यग्दर्शन (सम्यकत्व) का कारण है--स्वयं सम्यरदर्शन नहीं। 
कारणमसें यहां कायका उपचार किया गया है >< और उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है अन्थ में सम्यग्दर्शनकी महिमाका वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता दै-- 


“अमराप्सरततां परिषदि पिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर्गें ॥३७॥ 
“ज्नब्घ्वा शिवं च जिनभक्तिरूपीति भव्यः” ॥४१॥ 

ओर दशलनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 

ग्टष्टिके लिये जो 'पम्चगुरुचरणशरणु:--पंचगुरुओंके चरण 

(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरण जिसको' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा ग्रन्थकी अन्तिम कारिकामें 


 लन्मतामृतबाह्याना सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ठ हृष्टेन बाध्यते ॥७॥ 
> शक्रावकप्रश्ञप्ति की टीकामें श्रीहरिभद्रसूरिने भी भ्रहंच्छासनकी 
प्रीत्यादिख्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
_ से सम्यकत्व बतलाया है भौर परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा- 
/इतरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यवत्वहेतुरपि अ्रईच्छासनप्रीत्यादि- 
कारण कार्योपब्वारात्‌ । एतदपि शुद्ध चेतसां पारम्पर्येसापवर्गहेतुरिति । 
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जो दृष्टिलर्मी ( सम्यम्दर्शनसम्पक्ति ) को जिनपदपनश्षण्रेजञणी' 
बतलाया गया है यह सब भी इसी बातका द्योतक दै। एंचगुरुसे 
अभिमाय पंचपरमेष्टीका है, जिनमेंसे अहेन्त ओर सिद्ध दोनों 
यहां आप्त' शब्दके द्वारा परिमहीत हैं और शेष तोन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्टीका संग्रह 'तपस्वी” शब्दके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पद्ममें 
वर्शित सम्यग्दर्शनका लक्षण चू कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है--- 
वीतराग सम्यक्त्वका नहीं |, इससे इसमें भक्तियोगके समाबेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिकों स्पष्टतया 
सम्यकत्व (सम्यग्दशेन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गायासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संबेग, निर्वेद, निन््रा, गर्ा, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
बतलाये हैं-- 
पंवेओ खिव्वओ णिदण गरुह्म य उवसमो भर्ती | 
पच्छल्लं अणुक्ंपा अद्गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ 
“-वंसुनन्दि-आावकाचार ४६ 
पंचाध्यायो और लाटीसंहितामें,इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहंदूभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संबेगलक्षण गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया है ओर लिखा है 
कि वे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अत्तित्वसे संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 
यथा सम्यक्त्वभावस्थ संपेगो लक्षणं गुणः । 
स॒चोपलक्ष्यते भकत्या वरात्सल्येनाथवाउह्ताम ॥ 
भक्तिवा नान वात्सल्य॑ न ॒ स्यात्संवेगमन्तरा । 
संवेगो हि हशों लक्ष्य द्वावेतावुपलक्षणों ॥ 


$ सराम और बीतराग ऐसे सम्यग्द्शंनके दो भेद हैं--- 
“स॒ द्वेघ! सरागवीतरागविषयभेदात्‌ --सर्वार्थ सिद्धि प्र०१ घू०२ 


>>... >-न्‍्रवकना 


कारिफा ५] परमाय आप्त लक्षण ३७ 


ल्ज्ज्च्ली ते >+ 3 बज जब न >> << बट >> हे 


इसी तरह निन्‍्दा और गा गु्णोकी सम्यक्त्वके उपलक्तण 
बतलाया है; क्योंकि वे प्रशम (डउपशम) गुणके लक्षण हैं--अभि- 
ब्यक्षक हैं>< । अर्थात प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आसस्तिक्‍्य 
ये चार गुण सम्यग्दशनके लक्षण हैं, तो श्रह॑दूभक्ति, वात्सल्य, 
निन्‍दा ओर गर्हा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं । इससे भी 
भक्ति! सम्यर्द शेनका गुण ठहरता है। 

यहाँ आप्रादिके जिस श्रद्धानकों सम्यग्दशेन बतलाया है उस 
के लिये “अष्टाज्ञ' “त्रिमूढापोढद! तथा 'अस्मयं ऐसे तीन विशेषज- 
पदोंका प्रयोग किया हे ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
पिवक्षित सम्यग्दशनके आठ अंग हैं और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मदोंसे रहित होता है । 

प्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अंगोंके नाम हैं--१ असंशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांक्षित ), ३ निर्विचिकित्सिसा, ४ 
अमूटरराष्टि, ४ उपयृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना। 
आर तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमृढ, देवतामूढ, ३ 
पाषण्डिमूह । इन सबका तथा समय (मद)का क्रमशः लक्षणात्मक 
स्वरूप ग्रन्थमें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया है। 

परमाथ आप्त-लक्षरण 
आप्तेनोत्सल-दोषेण सर्वज्ञेनाउ55गमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नाइन्यथा ब्याप्तता भवेत्‌ ॥५॥ 

“जो उत्सन्न दोष है--राग-हेष मोह और काम-क्रोधादि दोषोको 
नष्ट कर चुका है--, सर्वेश्ष है---समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ज्ञाता हैं 
“-श्रौर आगमेशी है--हेयोपादेयरूप श्रनेकास्त-तस्वके विवेः!वंक 
भात्महिलभें प्रव्सि करानेवाले भ्रदाधित सिद्धाम्त-शास्त्रका स्वामी श्रथवा 


% देखो, पंचाध्यामी उत्तराध, इलोक ४६७ से ४७६ शा लाटी 
सहिता, तुतीयसर्ग इलोक ११० से ११८ । 


श्घ समीचीन-पधर्मशाख्र [ श्र० ९ 
मोक्षमार्गका प्रणेता है--वह नियमसे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा 
पारमाथिक आप्तता बनती ही नहीं--इन तीन ग्रुणोमेसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ भ्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है ।' 

व्याख्या--पूर्वकारिकार्में जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानकों 
मुख्यतासे सम्यग्दशनमें परिगणशित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया हे, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता है ओर वे 
हैं--१ निरदषिता, २ सर्वक्षता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोंका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दोषताके बिना 
स्वहृता नहीं बनती और स्वोाक्षतके बिना आगमेशिता अस- 
स्भव है| निर्दोषता तभी बनती है जब दोषोंके कारणीभूत ज्ञाना- 
यरण, दशनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया 
कम समूल नष्ट हो जाते है। ये कम वड़े बड़े भूझ्धतों ( पत्तों )- 
की उपमाको लिये हुए हैं,उन्हें भेदन करके ही कोई इस निर्दोषता- 
को प्राप्त दोता है। इसीसे तत्त्वाथसूत्रके मंगलाचरणमें इस गुण- 
विशिष्ट श्राप्तको 'भेत्तारं कमभूभ्ृतां' जैसे पदके ठ्वारा उल्लेखित 
किया दे । साथही, सर्वेश्षको विश्वतत्त्वाना ज्ञात! ओर आगमेशी- 
को भोक्षमागस्य नेता पदोंके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनों गुणोंका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वन श्रीवि- 
दयानंद आचायेने अपनी आप्तपरीक्षा ओर उसकी स्वोपश्ल टीका- 
में किया है, जिससे ईश्वर-विषयकी भी पूरी जानकारी सामने 
ञआा जाती है ओर जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशित हो चुका है । भ्रतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय वक्त ग्रन्थसे प्राप्त करना चाहिए। साथ ही, स्वामी 
समन्तभद्रकी 'श्राप्तप्नीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 
अकल्कंदेवने अध्टशतीः ओर विद्यानन्दांचोर्यने अच्टंसहस्री' 
नामकी महत्वपूरं संस्क्रत टीका लिखी है। 


कारिका ६] निर्दोष-आप्त-स्वरूप ३६३ 


यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुणोंसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सब स्वरूपविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
है । इनमेंसे जो एक भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमें लक्षित 
नहीं होता । 

निर्दोष-आराप्त-स्वरूप 

ज्ुत्पिपासा-जरातइ-जन्मा न्तक-मय-स्मयाः । 
न राग-ट्ेष-मोहाश्च यस्याप्त: स प्रकीत्य॑ते(प्रदोषणुक्‌ )॥६॥ 


' जिसके क्षुधा, ठ॒षा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, महं; 
राग, ढेेष, मोह तथा (“च” इब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद और खेद ये दोष नहीं होते हैं बह (दोषमुक्त) आप्रके 
रूपमें प्रकीर्तित होता है । 

व्याख्या--यहाँ दोषरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोंका नामोल्लेख क्रिया गया हे बे 
उस वगके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ण कहलाता है ओर दिग- 
स्वर मान्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये है. शोष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद ओर खेदका “'च' शब्दसें समुअय अथवा संप्रह 
किया गया है। इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपमें ख्यातिको प्राप्त नहीं होता--विशेष 
ख्याति श्रथवा भ्रकोर्तनके योग्य कही द्वोता हे जो इन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवतः इसी दृष्टिकी लेकर यहाँ '्र्ीत्यते! 
पदका प्रयोग हुआ जान पड़ता है । श्रन्यथा इसके स्थान पर 
अ्रदोषमुक! पद ज्यादह अच्छा मालूम देता है । 

श्वेताम्बर-मान्यताके अनुसार अष्टादश दोफेंकै नाम इस 
प्रकार हैं-- 


४० समीयीन-घमंसाश [आ० है 


व्वातीपीपज आज अजीज ज ली सन्‍न्‍ ज डबल जल तल <र क्‍++ ््लिजिजज जन अन्न 


३ वीर्बान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगाण्तराय, ४ दाना- 
न्वराय, ४ लाभान्वराय, ६ निड्भा, ७ भय, ८ अज्ञान, £ जुशुप्सा 
१० हास्य, ११ रति, १२ अर॒ति, १३ राग, १४ डेप, १४ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | । 

इनमेंसे कोई भी दोष ऐसा नहीं दे जिसका दिगम्बर समाज 
आप्तमें सद्भाव मानता हो । समान दोषोंकों छोड़कर शेषका 
अभाव उसके दूसरे पर्गोर्मे शामिल है; जैसे अंतराय कमंके 
अभावमें पाँचों अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कमके अभावसमें 
अज्ञान दोषका और दशेनमोद तथा चारित्रमाहके अभावमें शेष 
भिध्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति, द्वास्य और जुर॒प्सा दोषों 
का अभाव शामिल है। श्वेताम्थर-मान्य दोषोंमें छुधा, ठषा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगम्बर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्बर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं. और यह 
सब अन्तर उनके प्राय: सिद्धान्त-भेदोंपर अवलम्धित हे। सम्भव 
है इस मेदरटष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विषयमें अपनी सान्य- 
तांको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो । 
इस कारिकाके सम्बन्धर्में विशेषविचारफे लिये गन्थको प्रस्तावना- 
को देखना चाहिए । 


आप्त-नामानब ली 
परमेष्ठी परंज्योतिर्षिरागों बिमलः कृती । 
सर्वक्षोबनादिमष्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 


उ्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त हे पद्द परमेष्ठी (परम 
पदमें स्थित) परंज्योति (परमासेद्ाम-प्रकत आनभारी),बिराग (रामादि 
अक़कमंरहित), विमछ्न (ज्ञानायरणादि उव्यकर्तंवणित्त), छृती ( हेयोपा- 


| देखो, विवेकविलास और जैनतस्वादर्श श्रादि पवेताम्बर ग्रन्थ । 


आशिक ५] | खआप्तनयामाकक्तली 
देवतत््व-विजेक-सम्पन्न भ्रववा कृतकृत्प), सवंश् ( बधावत्‌ निश्चिलाये- 
सादशत्कारी ), अनाविमध्यास्त (भ्रादि मध्य श्रौर धन्तरे घून्म), खाये 
€ सबके हितरूष ), और शास्ता ( यथाय तस्‍्वेपदेशक ) इन नामोंसे 
उपलक्तित होता है। प्र्भात ये नाम उक्तस्वरूप झाप्तके बोधक हैं । 
व्याख्या--आप्तदेवके गुशोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहस्ननामों-द्ाारा उनके हजारों ना्मोका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ प्रन्थकारमहोदयने अतिसंक्षेपसे अपनी रुचि तथा आव- 
श्यकताके अनुसार आठ नामोंका उल्लेस्क क्रिया हे, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षआत्मक गुणोंका समावेश हे--किसी नामसें 
गुणकी कोई टष्टि प्रधमम है, किसीसें दूसरी ओर- कोई संयुक्त- 
रष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' और “ऋती' ये संयुक्तरष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योति' ओर “सवोक्ष' ये नाम सर्वक्षत्व- 
की दृष्टिका प्रधान किये हुए हैं | इसी तरह 'विराग” और 
*विमल' ये नाम उत्सननदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए हे । इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन काक्षमें कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण ग्रन्थकारमहोदयसे पूववर्ती 
आचाय कुम्दकुन्दके 'मोक्खपाहुड' में ओर दूसरा उत्तरबर्ती 
आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के 'समाधितन्त्र” में पाया जाता 
है। इन दोनों प्रन्थोर्मे परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है| | टीकाकार प्रभाचनद्रने 
“आप्तस्य वाचिकां नाममाज़ां प्ररूपयन्नाह' इस वाक्यफके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 


उल्लेख कमरा: इस प्रकार है:-- पल 
“>मलरहिग्रो कलचत्तों श्वणिदिश्ञो केवलो विसुद्धप्पा । 


परमेट्टी परमजिणशो सिवंकरों सासभो सिद्धों ।॥६॥” (मोक्लपाहुड) 
“निर्मल: केवल: शुद्धों विविक्त: प्रमुरव्यय: । 
परमेंप्डी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: !।६॥ (समाधितंत्र) 


२ समीचीन-धमंशास्त्र [झ०१ 





विशेषण “उक्तदीपैक्विर्जितस्य” भी दिया है, जिसका कारण पू्वे्े 
उत्सन्‍नदोषकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्मयका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नाममाला एक मात्र उत्सन्‍नदोष आप्तकी 
दष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है। 

यहाँ अनादिमध्यान्त:' पदमें उसकी दृष्टिके स्पष्ट द्ोनेकी 
जरूरत है । सिद्धसेनाचायने अपनी स्वयम्भूस्तुति नामकी द्वात्रि- 
शिकामें भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है ओर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाकारने प्रवाह्पेक्षया' आप्तको अनादिमध्यान्त बतलाया है; 
परन्तु प्रवाहकी अपेक्षास तो ओर भी कितनी ही वस्तुएँ आदि 
मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त कैसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है। 

चीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? श्रथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-प्रयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरए-- 

अनात्माथ बिना रागेः शास्ता शास्ति सतोहितम । 


ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्पुरजः किमपेत्षते | ८ ॥ 
“शास्ता-आप्त विना रागकि--मोहके परिशामस्वरूप स्नेहादिके 
बशवर्ती हुए विना अथवा ख्याति-लाभ-पुजादिकी इच्छाश्रोंके विना ही- 
“और बिना आत्मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता दे। 
7“ इसमें आपत्ति था विप्रतिपत्तिकी कोई बात नही है, क्योंकि ) शिल्पीके 
के. को पाकर शब्द करता हुआ झदंग क्‍या राग-भावोंकी 
तथा आत्मप्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नहीं रखता ४' 
व्याख्य+-जिस प्रकार:सृदंग शिल्पीके हाथके स्फ्शेरुप बाह्य 
निम्मिचकों पाकर शब्द करता है ओर उस शब्दके करनेमें उसका 


कारिका ८-६ ] आगम-शासत्र-लक्षण ४३ 


कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी वह सब प्रवृत्ति स्वभावतसे परोपकाराथे दवोती है 
---उसी प्रकार बीतराग आप्तके द्वितोपदेश एवं आ्रागम-प्रणयनका 
रहस्य है--उसमें वैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी 
श्रावश्यकता उहीं, वह “तीथंकरप्रकृति' नामकम्के उदयरूप 
निमित्तकों पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके 
वश स्वत: प्रवृत्त होता है । े 
आगे सम्यन्दशनके विषयभूत परमार्थ श्रागम” का लक्षण 
प्रतिपादन करते है-- 
आगम-शास्त्र-लक्षश 
आप्तोपज्षमनुल्लंध्यमदृष्टेष्ट-विरोधकम्‌ । 
तक्वोपदेशकृत साथ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 


'जो आपतपञ्ञ हो--आप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात होकर उपदिष्ठ 
हुआ हो, अनुल्लंघ्य है।--उल्लघनीय प्रथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्य 
हो, रृष्ट (प्रत्यक्ष) और इृष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो - प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाघा न आती 
हो श्रौर न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तक्ष्वोपदेशका कर्ता 
हो--वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
और कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमार्थ 
आगम--कहते हैं | 

व्याख्या -यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनमें आप्तोपन्न' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है ओर इस बातकों 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमतः ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता दहै। आप्तपुरुष सर्वश्ञ होनेसे श्रागम-विषयका 
पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान रखता है और राग-देषादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित होनेके कारण उसके ढ्वारा सत्यता एवं यथार्थ ताके विरुद्ध 


श्र सम्ीचीन-धममंशास्त्र [आ०्१ै 


क्प्ल्जः हा हचीज+-ज+ 


कोई प्रशयन नहीं बन सकता | साथ ही प्रशयनकी शक्तिसे वह 
सम्पन्न होता है। इन्हीं सब बातोंको लेकर पूर्वकारिका (५) में 
उसे “आरमेशी' कहा गया है--वही अर्थतः आगमके अखयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम बिशेषण ही 
पर्यौप्त हो सकता था ओर इसी टदृष्टिको लेकर श्रन्यत्र आगमो 
झाप्ततचनम्‌” जैसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है; तब यहाँ पाँच विशेषण ओर साथमें क्‍यों जोड़े गए 
है? यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उन्त रमें मैं इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमें अनेकोन अपनेको 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हें 'श्राप्तः घोषित किया है और 
उनके आगमर्मोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है, जब छि सत्यार्थ 
आप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्ञोके आगमोमें विरोधक लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र बादको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं ओर 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउज्ञातभावसे मिलावट भी 
हुई हैं । ऐसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपक्ष 
सममा जाय ओर किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती दे । उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषण?को 
योजना हुई जान पढ़ती दे। थे श्राप्तोपश्चकी जॉचके साधन हें. 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपल्च-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही हाता है जो इन विशेषणोंस 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषशोंसे विशिष्ट नहीं हैं. व 
आप्तापक्ष अथवा आरगमभ कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि प्रत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो 
सममला चाहिये कि वह अआप्तोपक्ष (निर्दोष एवं सबेश्षदेवके दारा 
शफदिष्ट) नहीं है और इसलिये श्रागमके रूपमें मान्य किये जाने 
के योग्य नहीं | 


कारिका ९० | तपस्वी-जक्ण श्५्‌ 


बा जे अचल डीजल अजीज ज अफिफलज ज हज >ज+ “सब कल की अ 


तपस्वि-लक्षरा 
विषयाशावशातीतो निरारम्मो5परित्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त )सस्‍्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१ ०॥ 


* जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
आसक्त नही और न ग्राश्षा-तृष्णाके चक्करमे ही पड़ा हुआ है अ्रथवा 
विषयोकी वॉँछा तकके वशवर्ती नही हैं---, निरारम्भ है--#षि-वारि- 
ज्यादिष्प सावश्चकर्मके व्यापारमे प्रवृत्त नही होता--, अपरिप्रही है-- 
धन-धान्यादि वाह्य परिग्रह नहीं रखता और न॒मिथ्यादशन, राग-द्वेष, 
मोह लथा काम-क्रोघादि रूप अन्तरग परिय्रहसे भ्रभिभृत ही होता है--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका घारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और तपमें लीन रहता है--सम्यक्‌ ज्ञानका आराधन, प्रशस्त 
व्यानका साधन और अ्नगनादि समीछीन तपोका झअनुष्ठान बड़े अ्रतुरागके 
साथ करता है--वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता दै ।! 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके (विषयाशावशातीत' आदि जो चार 
विशेषण दिये गये है वे बड़े ही महत्वको लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यग्द शंनके विषयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय बनाती है। इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-तृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
की ठृष्णाके जालमें फँसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संलग्न रहते हैं वे अपरि- 
ग्रही नहीं बन पाते, ओर जो अपरिग्रही न बनकर सदा परिमहों 
की चिन्ता एवं ममतासे घिरे रहते हैं बे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
छान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अथवा उनकी 
साधनामें लीन नहीं हो सकते, ओर इस तरद वे सतश्नद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके धर्मका कोई भी अनुष्ठान 


समीचीन-धमंशास्त्र , [अर 


समीचीन-रोतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं वे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं जो आप इूबती है और साथसे आश्रितोंकोभी 
ले डूबती हे । 

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां ग्रहण किया गया है वह उसकी प्रधानताकों 
बतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरंग तपमें 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भा प्रधानताको बतल्ानेके 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है । इन दोनाकी अच्छी 
साधनाके बिना काई सत्साधु भ्रमण या परमाथ्थतपस्वी बनता हं। 
नहीं-सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त'ध्यान ओर ज्ञानकी 
साधना ही होता है । 

स्वामी समन्तभद्ने इस धर्मशात्रमें धमके अंगभूत सम्य 
रशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे “अष्टांग' विशेषणके 
द्वारा आठ अंगोंवाला बतलाया है। वे आठ अंग कोनसे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप दे इसका म्वयं स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:-- 

ग्रशंसयाइज्भु-लक्षरा 
इृदमेवेदश चेव तत्व नान्यञ्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा 55यसाम्भोवत्सन्मा्ग $संशया रुचि; ॥१ १॥ 


*तत्त्व--यथावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है शरीर ऐसा ही है ( जो 
और जेसा कि हृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमागमम प्रतिपादित हुआा 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यग्दर्शनादिर्प समीचीन धर्ममें--जों लोहविनिर्भित खडगादिकी 
आब (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अडोल श्रद्धा है--उसे 
“अरसंशया'--नि:शंकित--अंग कहते हैं 


कारिका ११ ] अशंसया5छ-लक्षण छ््७ 


व्याख्या-यहां “तत्त्व! पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके 
सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्‍्मागे? पदके साथमें होने 
से उसका सम्बन्ध सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप 
उस सम्मार्ग-विषयक तक्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तक्त्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, ओर इसलिये सम्यग्दश- 
नादिकका, सम्यर्द शनादिके विषयभूत आध्त-आगम-तपस्थियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पढार्थांका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विषय सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विपय है--उसमें अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
है | इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा ही दे, अन्य नहीं और न अन्य 
प्रकार है' ऐसी सुनिश्वय ओर अटल श्रद्धाकी द्योतक बात इस 
अंगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही गई हे । 

इस पर किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं हे कि 
“इस तरहसे तो ही? (एव) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे ततक््वको सबंधा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जाबेगी ओर तत्त्व एकान्तात्मक न होकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्वने अपने दूसरे ग्रन्थों 
में एकान्तदशिप्रति केधि तत्त्व!,'तत्त्वं त्रनेकान्तमशेषरूप॑ जैसे वाक्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
संगति कैसे बैठेगी ?” यह शंका निमू ल है; क्योंकि अपने विषय- 
की विवक्षाकों साथ में लेकर ही? शब्दका प्रयोग करनेसे सबंथा 
एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता | जैसे “तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बढ़ी ही है! इस वाक्यमें ही? शब्दका प्रयोग 
सुघटित है ओर उससे तीन इंची रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो 
जाती, क्योंकि बह अपने साथ में केवल एक इंची रेखाकी अपक्ता 
को लिये हुए है। इसी प्रकार जो भी तास्विक कथन अपनी 
विवज्ञाकों साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ द्वी? शब्दका 


४८  स्ीचीन पर्वशाल्ा .... [छण है 
प्र कोेग उसके झुनिश्वयादिकका गोतक होता हे । उसी शृब्टिसे 
प्रन्‍्ककारमहोदबने यहां हद! तथा ईंटरश शब्दोंके, साथ ही 
अर्थके वाचक एव शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं दे। उन्दोंने तो अपने 
युकत्यनुशासन अन्थमें अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकार” जैसे बाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
एव? (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कट्टे हुएके समान हे । 
इस एवकारके प्रयोग-अग्रयोग-विषयक विशेष रहस्यकोी जाननेके 
लिये युक्‍त्थनुशासन | ग्रन्थको देखना चाहिये | 
अनाकॉक्षणा5ज्जु-लक्षण 


कर्म-परवशे सा5न्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पाप-बीजे सुख5नास्था भ्रद्धा।नाकांक्शा स्मृता ॥१२।॥॥ 


जो कर्मकी पराधीनताकों लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है---, अन्त सहित है--नाशवान है--, जिसका 
उदय दुःखेंसि असन्तारित है--भनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोंकी बीच-बीचमें प्रादूभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा 
पडती रहती है तथा बह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जो 
पापका बीज है--तृष्णाकी अभिवृद्धि -द्वारा संब्लेश-परिणशामोंका जनक 
होनेसे पाषोत्पत्ति श्रथवा पापबन्धका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सांसारिक ) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति औ्रौर अश्रद्धा-अ्रुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--अरुविपूर्वक उसका सेवन है--उसे “अर- 
नाकांक्षणा'--निःकांक्षित--श्रंग कहा गया है।! 


यह महत्वपूर्ं गम्भीर ग्रन्थ जिसका हिल्दीमें पहलेसे कोई पनु- 
वाद नही हुआ था, वोरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित 
हो गबा है । 


कारिका १३२] , निविचिकित्सिताक्ष-लक्षण १ है 


व्यास्या--यहाँ सांस्तारिक विषय-सुखके जो कर्मपरवशादि 
विशेषण दिये गये हैं वे उसकी निःसारताकी व्यक्त करनेमें भले 
प्रकार सम्थे हैं ।'उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता दै तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर सम्य- 
गर्ृष्टिका सब कार्य बिना किसी बाधा-आकुलताको स्थान दिखे 
सुचारु रूपसे चला जाता है । जो लोग विषय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपको न समझकर उसमें आसक्त हुए सदा दृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हें हृष्टिविकारके शिकार समम्ना चाहिये । वे इस अंग 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं। 
निविचिकित्सिताडु-लक्षणा 
स्वभावतो 5शुचौ काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु गुप्सा गुण-प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


'स्वभावसे अशुति ओर रत्नत्रयसे--सम्बग्दशंन-सम्यग्शान- 
सम्यकचारित्ररूपधर्मते--पवित्रित कायमें--धामसिकके शरीरमें--जो 
श्रम्लानि और गुणप्रीति है वह 'निर्विचिकित्सिता” मानी गई है। 
अर्थात्‌ देहके स्वभाविक अशुचित्वादि दोषके कारण जो रत्तत्रय-ग्रण- 
विशिष्ठ देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके शुरोोमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दर्शनका “निविचिकित्सित” अंग कहते है । 

 व्याख्या--यहां दो बातें खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई हैं; एक वो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्र 
है और इसलिये मानव-मानवके शरीरमें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं है--सबका शरीर हाड़-चाम- 
रुधिर-मांस-मज्जादि घातु-उपधातुओंका बना हुआ और मल- 
मृत्रादि अपवित्र पदार्थोसे मरा हुआ हे | दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपवितन्न शरीर भी गुणोंके योगसे पविन्न हो जाता है ओर वे गुण 
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हैं सम्वरूशैल, सम्यस्कान, सस्यकचारिआरूप तीन रत्न! जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र दे---इन गुर्वोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वाल करता है---उस शरीर व शरीरघारीकों जो कोई 
शबरीस्की स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-बर्गकी 
विशेषताके कारण घरणाकी हष्टिसे देखता है और गुणों प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त हे ओर इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं | इस धंगके घारकमें गुशभीसिफे साथ अश्खा 
निका होना स्वाभाबिक है--वह किसी शारीशिक अपक्श्नताको 
लेकर या जाति-बगं-विशेषके चकक्‍करमसें पढ़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सम्यग्द शनादि-गुणविशिष्ट धर्मास्माकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं हता । 
अमृठरृष्टि ग्रगका लक्षण 


कापथे प्रथि दुःखानां कापश्रस्थेउप्यंसम्मतिः। 


असम्पृक्षिरनुत्कीतिरमूटाइप्टिरुव्पते ॥१४॥ 

दुःखोंके मा्येस्वकूप छुमार्यमें--भवशऋमराके हेवुओूत सिध्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, , मिख्यायारिकररें>-तथा कुलामेस्थितकें---पिश्या- 
दर्शनांदिके धारक तथा प्ररूपक कुदेबादिकोंमें---जो असम्भवि है-- 
मनसे उन्हें कल्याणुका साधन ते मानता है--असम्पुक्ति ह--कास 
की किसी चेष्टासे उनेकी श्रेयःसाधन-जैसी प्रशंसा न करना है--ओर 
अनुल्कीति है--बचनसे उनकी झात्मकल्यारा-साक्षनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे 'अमूढदृध्टि! अंग कहते हैं| 

व्यास्या--यहां डुःस्बोंके उपायभूत जिस कुमागंका उल्लेख दे 
वह मिथ्यादशेन, मिथ्याक्षान ओर मिथ्याचारित्ररूप है, जिसे 
प्रन्थकी तीसरी कास्कामें भवन्ति भ्रव-पद्धति:' वाक्यके द्वारा 

-दुःसकॉंका देतुभूत वह कुमार्ग सूचित किया है जो सम्यम्द- 
शेनादिरूप सनन्‍्मागंके सिंपरीत है । ऐसे कुमागकी मन-वचल- 


_कारिका १५] उपगृहनान्ञ-लतीरा ४१ 
कॉवसे प्रेशंसादिक न करेनां एक बात तो यह अभूदशॉ्रके लिये 
छावश्यके है,दूसरी बंति यह आवश्यक है कि वह कुमोर्गरम स्थित- 
की भी मेन-जेचेन-कायसे कोई प्रेशंसोदिक न कफैरे और यह 
प्रशेशादिक, जिसका थेहाँ मिंवेंध किये। रोयी है, उसके कुसागमें 
स्थित होनेकी दच्टिसे है, अम्य देष्टिसे उस व्यस्तिंकी प्रशसादिका 
यहां निषेध महीं है । उंदाहरजके लिये एके मंमृष्य घोर्मिक टेप 
से किसी ऐसे मंतंका अमुयायी है जिंसे 'कुंमार्गी)! समेमना 
चाहिये; परन्तु बँह रांज्यके रसांमंत्री आदि किसी ऊँचे पद पर 
आसीन है ओर उससे उस पदका कार्य बंडी योग्यता, तंत्पशता 
ओर ईमानदारीके सांथ सम्फ्म कंस्के धंजाजिनोंकी अच्छी राहत 
साता, शास्ति) पुँचाई है, इंस दर््शिसि थर्दि कीई सम्यरम्टेप्ट 
सैंसकी प्रशंसादिक करंता वा सके प्रति आएदेर-सँत्कारके रूपमें 
भक्त होता है, तो उसमें सम्यस्दशंनका यह अंग कोई बधिक 
मेंहीं हैं। वाघक तभी होता है जब कुमार्गस्थितिक रूपमें उसकी 
अशंसादिक की जाती हे; क्योकि कुमोंगेस्थितिके रूपमें प्रशेंसा 
करो प्रकोशम्तरसे कुमार्मफी ही अशंसांदिक करमो है, जिंसे 
करते हुए एक सम्यग्दष्टि अमूहेशष्टि नहीं रह सकता । 

उपह्गास-लक्षरा 


“लकी 
' रथ शुद्धस्य मार्गेस्य बालॉ5शंक्त-जेना55श्रपाम | 
बाच्यतां यत्ममाजेन्ति तद्दन्त्युपगृहनम्‌ ॥१४॥ 
जो मागे---सम्पर्दर्शनादिख्यधर्म--स्वयं शुद्ध है---स्वभावतः 
निर्दोष है---उसकी बालजनोंकि--हिलताहहितथिवेक॑रहित श्रेज्ञानी सुंढ- 
जनोके--तथा श्रशक्तजनोंके--धमंका ठीक तौंरसे (यथाविधि) ग्रनु- 
उठाने करनेकी सामथ्य न रखनेवालोंके--आश्रयको पाकर जो निनन्‍्दा 
होती हो--3उस निर्दोष मार्गेमं जो भ्रसंदोषोद्भावन किया जाता हो-- 
उस निन्‍्दा या असहोषोड्भावनका जो प्रमाजन--द्वरीकरण-- 
है उसे “उपगृहन' अंग कहते हैं । 


श्र समीचीन-घर्मशाख्र [ आ०४ .ह 


बस 


व्याख्या--इस अंगकी अंग्रभूत दो बातें यहाँ खास तौरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस थधर्म्मागंकी निन्‍दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिबे--अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
वस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर्ण है--किसी अश्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया है---उसकी निन्दाके परिमाजेनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं है--भले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धर्मका 
कोई बढ़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्‍यों न हो। मागेकी शुद्धता- 
निर्दोषताको देखना पहली बात दै। दूसरी बात यह है कि वह 
निन्‍दा किसी अज्लञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुईं हो । जो शुद्धमागेका अज्ुयायी नहीं ऐसे धूतजनके द्वारा जान 
बूककर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजजनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तोंको ऋृतियोंका सन्मार्गकी निन्‍्दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता 'है अथवा उनपर किसी 
तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे धूर्तताकों प्रोत्साहन मिलता 
है, बहुतोंका अहित होतां है और निन्दाकी परम्परा चलती हे। 
अतः ऐसे धूर्तोंकी धूतेताका पर्दाफ्ाश करके उन्हें दरिडित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि “ये वक्त सन्मार्गके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दशनके इस अ्रंगमें कोई 
बाधा उत्पन्न नहीं करता, भ्रत्युत इसके पेशेवर धूर्तोसे सन्मार्गकी 
रक्ता करता हे । 

स्थितीकरणाज़-लक्षरणा 


] ५७ 3 
दर्शनाव्चरणाद्वाउपि चलतां धम्मबत्सलें: | 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ेः स्थितीकरणमुच्यते ॥१६॥ 

सम्यग्दशनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 


मान हो रहे हों--डिग 2822 हों--उन्हें उस विषयमें दक्ष एवं घमसे 
प्रेम रखनेवाले स्त्री- द्वारा जो पिरमस सम्यग्दशन या 


कारिका १६] व स्थितीकरणाज़-लक्षण ४३ 


वी लि जल लन्ड जज ललिता जज +-+त ल्ज्जिजिजण जल5 


सम्यकचारित्रमें ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है--उनकी 
उस अस्थिरता, चलचित्तता, स्खलता एवं डांवाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हें पहले-जैसी प्रथवा उससे भी सुदृढ स्थितिमे लाना है--वह 'स्थिती- 
करण' अंग कहा जाता है ।! 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई है थे सम्यस्दशेन वा सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं) धर्मेके मुख्य तीन अंगोंमेंसे दो से चलायमान होने 
वालोंका तो यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंको प्रहण नहीं किया गया, यह 
क्यों ? इस प्रश्नका समाधान, जहां तक में. समझता हूँ, इतना 
ही है कि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्वान दोनोंका ऐसा जोड़ा है जो 
युगपन उत्पन्न होते हुए भी परस्परमें कारण-कार्य-भावको लिये 
रहते है--सम्यग्दर्शन कारण है ता सम्यस्क्ञान काये हैं, ओर 
इसलिये जो सम्यर्दशनसे चलायमान है वह सम्यस्ज्ञानसे भी 
घलायमान है ओर ऐसी कोई न्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्वशनसे 
तो चलायमान न हो किन्तु सम्यस्ज्ञानसे चलायमान हो, इसीसे 
सम्यस्न्ानसे चलायमान द्ोनेवालोंके प्रथक निर्देशकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं समझी गई। अथवा “अपि' शब्दके द्वारा गोणरूप- 
से उनका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये । 


इनके सिवाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया है 
उनके लिये दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है--एक तो 
“धर्मवत्सल” ओर दूसरा 'प्राश! | इन दोनोंमेंसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणका काये नहीं बनता; क्योंकि धमेब्रत्सलताके 
अभावमें तो किसी चलायमानके शत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर प्राक्षता (दक्तता) के अभावमें प्रेरणाके होते हुए भो 
प्रस्यवस्थापनके कार्यमें सफल प्रवृत्ति नहीं बनती अथवा यों कहिये 


५४ सम्रीचीन-धर्मशास्ल... झल१ 


कि सफलता ही नहीं मिलती | सफलताके लिये धर्मके उस अंगमे 
जिससे कोई चलायमान हो रहा दो स्वयं दक्ष होनेकी और स्प्न 
ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कांस्ण 
क्या है ओर उसे कैसे दूर किया जा सकता है | 


वात्सल्याज़-लक्षरा 
स्वगरथ्यान्प्रति सद्भाव-सनाभा5पेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


'स्वधर्मंसमाजके सठस्यों--सम्यर्दर्शन, सम्यस्शात सम्यक्चारित्र- 
रूप आत्मीय-धमक मानने तथा पालनवाले साधर्मीजनो--के प्रति संदू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिक उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओर कपटशहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--यर्थोंचित 
झ्रादर-सत्काररूप एवं प्रेमणय प्रवृत्ति है--उसे वात्सल्य' अंग 
कहते है। 

व्याख्या--इस अंगकी सार्थकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जा आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति की जाए उसमे तीन बातोंको ख्रास 
तोरस लक्षम रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूर्वक हो--लोकिक लाभादिकी किसी दृष्टिकों साथमे लिये हुए 
न होकर सन्‍्चे पमंग्रेमसे प्रेरित हो । दूसरी यह कि, उसमे कपट- 
मायाचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चोजका कोई स्थान 
न हा । ओर तीसरी यह कि वह “यथायोग्य' हो--जे जिन गुणो- 
का पात्र अथवा जिस प्रदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रब्ृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
धनादिकको किसी बाह्म-दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति तो 
अ्रधिक आदर-सत्कास्को ओर अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
सत्कारको आ्राप्त दोषे । 


कारिका १८ ] _ अभावनाज्ञ-लशण श्ह्‌ 


प्रभाववाज़ु-नक्षण 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमचाकहुत्व कथायथस्‌ । 
जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाश! स्था््श्नावना ॥१८॥ 


“ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा सनके माहात्म्यको--जैनमतवे तत्त्व- 
ज्ञान और सवाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का श्रक्तित करना है--उसका 
नाम 'प्रभावना अंग है।! 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रशीत आगमकी कहते है । 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित हे अ8 ५ अबकी लक तत्त्वज्ञान 
और अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिर्मूलक तपोविधानमे संनि- 
हित है । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना--लोक- 
डदयोंपर श्रकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना” कहा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैलाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय श्ञानका प्रकाश चाहिये। और इससे यह 
फलित होता है कि सातिशयज्लानके प्रकाशद्वारा लोक-हृक्योंमे' व्याप्त 
श्रज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
तम्यको जो हृदयाह्लित करना दे उसका नाम 'प्रभावना' है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है कलर न विभूतिके 
साथ ल्‍म्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुत प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, भ्रज्ञान 
अन्धकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जढूस 
उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 

है कि प्रभावनाका काये किसी ज्ोर-जबर्दस्‍्ती अ्रथवा अनुचित 





५६ समीचीन-धमंशास्त्र _ [आ०१ 
दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और 
प्रेममय-व्यवद्ार-द्वारा सलतफ्रदमीको दूर करना है | 
झंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम 
बतावदंजनचौरो5क्ले ततोडनन्तमती स्पृता | 
उद्दायनस्तृतीयेडषि तुरीये रेबती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो वारिषेशस्ततः पर: | 
विष्णुश्च वजनामा च शेषयोलंक्षतां गताः ॥२०॥ 
'सम्यग्दशैनके उक्त आठ अज्ञोंमेंसे प्रथम अंगमें अ्रंजन चोर, 
ढ्वितीयमें अनन्तमती, ठुतौयमें उद्दायन, चतुर्थेमें रेवती, पंचममें 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिषेण, सप्तममें विष्ययु ओर अष्टम अंगमें 
वज़नामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं और अनेक 
प्रन्थोंमें पाई जाती हूँ। अतः उन्हें यहाँ उदाह्मत नहीं किया गया है। 
अगहीन दर्शनकी असम्थंता 
यदि सम्यग्दशन इन अंगोंसे हीन है तो वह कितना निःसार 
एवं अभीष्ट फलको प्राप्त करानेमें असमथे है उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं :-- 
नाउन्नहीनमलं छेच' द्शनं जन्म-सन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रो5क्षर-न्यनो निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
... अंगद्वीन सम्यस्द्शेन जन्म-संततिको--जन्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(संसार)-प्रबन्धको-छेंदनेके लिये समर्थ नहीं हे; जैसे 
# इन दो पयोंकी स्थिति आदिके सम्बन्धमें विशेष विचार एवं ऊहा 
पोह प्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँसे जानना चाहिये । 
| पर इति पालन्तरम । 








कारिका २-२२ ] लोकमूढ-लषेण ४७ 


अक्षरन्यूज़--कमती भक्षरोंवाला--मंत्र विषकी बेदनाको नष्ट करने- 
में समय नहीं होता है ।! 
व्यास्या--जिस प्रकार सपेसे डसे हुए मनुष्यके स्वेअंगमें 

ज्याप्त विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णाक्षर मंत्रके प्रयोगकी 
ज़रूरत दै--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यग्दशन 
वह अपने आठों अर्गोसे पूणे होना चाहिये--एक भी अंगके कम 
होनेसे सम्यग्दशेन विकलांगी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं 
अचलेगा--वह भववन्धनसे, अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी 
प्राप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा । 

सम्यग्दशेनके लक्षणमें उसे तीन मूहता-रहित बतलाया था, 
वे तीन मूढता क्‍या हैं और उनका स्वरूप क्‍या है, इसका स्पष्टी- 
करण करत हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं:-- 


लोकमूढ-लक्षण 
आपभगा-सागर-स्नानमूथयः सिकताउश्मनाम्‌ । 
गिरिपातो 5ग्निपातृश्व लोकमूढं निगद्यते ॥२२॥ 


( लौकिक जनोंके मूढतापूर्रा दृष्टिकोशका गतानुगतिक रूपसे ग्रनु- 
सरशणा करते हुए, श्रेय: साधनके भ्रभिप्रायसे श्रथवा धर्मबुद्धिसे ) जो 
जदी-सागरका स्नान है, बालूरेत तथा पत्थरोंका स्तृपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है, पवेतपरसे गिरना है,श्रग्निमें पड़ना अथवा प्रवेश 
करना है, भौर “च' शब्दले इसी प्रकारका झौर भी जो कोई काम है वह 
सब 'लोकमूह' कहा जाता है । 

व्याख्या--यहाँ प्रधानतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है ओर उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमृढतक्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि कार्य लोकमें 
जिस श्रेय:साघन या पापोंके नाशकी हृष्टि अथवा धर्मप्राप्तिकी 





श्८ समीचीन-घर्मशाक्ष [आझ० १ 


बुद्धिसे किये जाते है वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूठतामें 
परिगणित कराती है; क्योंकि वस्तुत: उन कार्योंसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती । इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोश कोरी गताजु- 
गतिकताकों लिये हुए मूढतापूर्ण (बिघेकशून्य) होता हैं ओर उनके 
उन कार्योकी लोकमूढतामें परिगणित कराता है। श्रन्यथा, साधा- 
रण स्नानको या स्वास्थ्यकी दृष्टि से यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी हृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और 
अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वालामुखी पर्वतकी अभ्निमें पड़ता है 
अथवा चहुँ आर जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निका- 
लनके लिये स्वयं अग्निमे प्रवेश करता है ओर अ्रग्निसि कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह काय लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा । इसी तरह दूसरे भी लोकमृढताके कार्योंको 
सममभना चाहिये # । 
देवता-मूढ-लक्षणा 

वरोपलिप्सया55शावान्‌ गग-द्ेषमलीमसाः । 

देवता यदुपासोत देवतामूढमुच्यते || २३ ॥ 

' आशा-तृष्णाके वशीभुत द्वोकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी अभिलापासे--राग-द्रेषसे मलिन--काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोपोसे दूषित--देवताओंक्की--परमार्थत: देवताभासोंकी---जो 
( देवबुद्धिस ) उपासना करना है उसे 'देवतामूढ” कहते हैं । 

..._ & जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्योमे पाया जाता हैं :-- 

सूर्यार्धा ग्रहरा-स्तान सक्राती द्रविरा-व्यय: । 

सथ्यासेघाउईग्निसत्कारों देह-गेहाउचंना-विधि, ।। १॥ 

गोपृष्ठान्त-ममस्का रस्तन्मृत्रस्य निषेवरा । 

रत्न-वाहन-भू-व॒क्ष-शस्क-झलादि-सेवनम्‌ ।। २ ।। 
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व्याख्या--यहाँ देवताका ज। विशेषज्ञ रागद्रेषबमल/मस्ता:' दिया 
है उसमें रामहेपके साथ उपलक्षणसे काम-कोघ-मान-माया-लोभ- 
मोह तथा मयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। ओर इन दोषोंसे 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देबता नहीं झेते--देवता तो वे 
ही होते हैं जिनका आत्मा इन राग-देष मोह तथा काम क्राधादि 
मल्ोंसे मलिन न होकर अपन शुद्धस्यरूपमें स्थित होता दे ओर 
एसे देवता प्राय: वे ही द्ोते हैं. जिन्हें इस प्रन्थमें च्राप्रूपसे 
उन्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोकों 
देवता समझकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती दे इसी 
स उस उपासनाका देवतामूढमें परिगणित किया गया दे ओर 
इसलिये जो लोग देय कहे जाने वाले एसे रागी, ढ्ेपी, कामी, 
क्राधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धेसि उपासना 
करते हैं वे सम्यग्ट्ष्टि नहीं हो सकते । 

पाषण्डिसूढ-लक्षरण 
सग्रन्था55रम्भ-हिंसानां संसारा55वर्त-वर्तिनाम्‌ | 
पापणिडनां पुरस्कारों ज्लेयं पापण्डिमोहनम्‌ ॥२४॥ 

' जो सम्रन्थ है--पन-बान्यादि परिग्रहसे युक्त हे--आरम्भ- 
सहित हैं--कषि-वारशिज्याद सावब्न कर्म करते हैं-- हिसामें रत डे, 
ससारके आवतोमें प्रश्नत्त हो रहे हैं-#-भवश्रमण मे कारणीभूत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर अथवा गोरखघन्धेमे फंसे हुए हें--- 
ऐसे पाखण्डियोंका--वस्तुत: पापके खण्डनमे प्रवृत्त न होनेवाले लिगी 
साधुओका--जी (क्लौपप्डि-साधुके रूफसे श्रथवा सुग्रुरु-बुद्धिसे ) आदर+ 
सत्कार हें उसे 'पाषण्डिमूह' सप्तकना चाहिये । 

व्याख्या--यहां 'पराषण्डिनः शब्द अपने उस पुरातन मृत 
अथ्ंमें प्रयुक्त हुआ हैं जो पाप-खण्डनकी दृष्टिकों लिये रहता है 
आर 'पाप॑ खण्डयतीति फ्राखण्डीः इस मिरुक्तिका वाज्य 'सत्साधु 
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होता हे और जिस अथंमें वह वुल्दकुन्दाचार्यके समयसार (गाथा 
नं० ४०८ आदि ) | में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यमें भी 
प्रयुक्त हुआ है। 'पापण्डिनां' पदके जो दो विशेषण 'प्तग्रन्थारम्भ- 
हिंसानां! और 'संसारावतंवर्तिनां' दिये गये हैं और इन विशेषणोंसे 
विशिष्ट होकर पाषण्डी कट्टे जाने वाले व्यक्तियों-साधुओंके 
अतदर-सत्कारकी जो पाषण्डि-मृद (मोहन) कहा गया है उस 
खबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन परिग्रहारम्भादि- 
विशेषणोसे विशिष्ट जो साधु होते हैं बे वस्तुतः 'पाखवण्डीः (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--बे तो अपनी इन 
परिप्रहादिकी ग्रवृत्तियों-द्वारा उल्टा पापोंका संचय करनेवाले 
दोते हैं--, सच्चे पाषण्डी इन दोनों ही विशेषणोंसे रहित होते हैं 
ओर वे प्राय: वे ही होते हैं जिन्हें इस प्रन्थमें “विषयाशावशतीतों- 
निरारम्भोउप्रियह: ! इत्यादि “ परसार्थतपस्वी ' के लक्षश-द्वारा 
संसूचित किया गया है | ऐसी हालतमें जो परिप्रहादिके पंकसे 
लिप्त हैं वे पाषण्डी न होकर अपाषण्डी अथवा पाषण्डाभास हैं 
ओर इसलिये उन्हें पाषण्डी मानकर पाषण्डीके सहश जो उनका 
आदर-सत्कार किया जाता है वह पाषण्डिमूढ है--पापण्डीके 
स्थरूप-विषयक अश्लताका सूचक, एक प्रकारका दशेनमोह हैं। ऐसे 
दर्शन-मोहसे जो युक्त होता दे वह सम्यम्दष्टि नहीं हो सकता । 
यहाँ पर में इतना और भी श्रगट कर देना चाहता हूँ कि 
आजकल ' पाषण्डिन' शब्द प्रायः घूते तथा दम्भी-कपटी 
विक्ृत अर्थमें व्यवह्वत होता है और उसके अर्थकी यह विक्॒ता- 
चस्था दशों शताब्दी पहलेसे चली आरही हे। यदि 'पापण्डिन' 
शब्द के प्रयोगको यहाँ धूर्त, दस्मी, कपटी अथवा भूठे ( मिथ्या- 
दृष्टि) साधु जैसे अथमें लिया जाय जैसाकि कुछ अनुवादकोंने 
अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अथका अनर्थ हो जाय _ 
| पाखण्डी-लियारित व गिहलिगारित व घहुप्पयाराणि । 
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आर 'पाबण्डिमोहन पदमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
और असंम्बद्ध ठहरे; क्योंकि तब उस पदका यह अथ हो जाता 
है कि--धूर्तोंके विषयमें मूढ होना अर्थात्‌ जो धूर्त नहीं हैं उन्हें 
धूते समझना और बैसा समककर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना | और यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता । 

घर्मके अंग भूत सम्यग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया है । वह 'स्मय” कया वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं-- 

स्मय-लक्षण और मद-दोष 

ज्ञानं पूजां कुल जाति बलमृद्धिं तपो वषुः । 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं॑ स्मयमाहुगंतस्मया: ॥२५॥ 


६ ल्वान--विद्या-कला, पूजा--आ्रादर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यश:-कीर्ति, 
कुल--पितृकुल-ग्रुरकुलादिक, जाति--बआाह्मण-क्षत्रियादिक, बल्ल-- 
वक्ति-सामर्थ्य अथवा जन-धन-वचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, ऋद्धि-- 
ग्रणिमादिक ऋद्धि श्रथवा लौकिक विभूति और पुत्र-पोत्रादिक-सम्पत्ति, 
तप--अनशनादिरूप-तपश्चर्या तथा योग-साघना, और वपु--शोभना- 
कृति तथा सौंदर्यादि-ग्ुण-विश्विष्ट शरीर; इन आठोंको आश्रित करके 
--इनमेसे किसीका भी आश्रय-प्राधार लेकर--जो मान (गर्व) करना 
है उसे गतस्मय आप्तपुरुष 'स्मय' अर्थात्‌ मद कदते हैं। 

व्याख्या--क्षानादि रूप आश्रयके भेदसे मदके ज्ञानमद, 
पूजामद, कुलमद, जातिमद, बलमद, ऋद्धिमद, तपमद ओर 
शरीरमद ऐसे आठ भेद होते ई--मदके स्थूलरूपसे यह आठ 
प्रकार हैं। सूइ्मरूपसे अथवा विस्तारकी द॒ृष्टिसे यदि देखा जाय 
तो इनमेसे प्रत्येकके विषय-भेदको लेकर अनेकानेक भेद बैठते हैं; 
जैसे ज्ञानके विषय सिद्धान्त, न्याय, ज्याकरण, छुन्द, अलंकार, 
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गेशित, निर्मित्त, वैधक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-गर्भ, शिलेप-कला 
न्योमिविधा और पदार्थ-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
भी विषयको लेकर गये करना वह उस चिपयंके ज्ञानका मद है| 
बलेमें मनोबल, चर्चनंवल, कायबल, धर्नेबेल, जमबल, सेनावल, 
अस्त्र-शस्त्रबल, मित्रवल आदि अनेक बल शामिल हैं और उतने 
ही प्रकारके बलमद हो जाते हैं। एसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मरदोंकी है--उनके सैकड़ों मेद है। सद-मान-अहंकार आत्मा 
के पतनका कारण है ओर इसलिये उसकी संगति सम्यस्दशनके 
साथ नहीं बेठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका 
कारण है। 

इस मदकी मदिराका पानकर समुष्य कभा-कसी इतना उम्मत्त 
(पागल) और विवेकशूस्य हा जाता हैं कि उस आत्मा तथा 
आत्म-धर्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती ओर वह अपनेसे हीन 
कुंल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्‍्यन धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तंक कर बैठता है। यह एक बड़ा भारी दोष है । इस दोष और 
उसके भयंकर परिणामको सुमाते हुए स्वामीजीने जो व्ववम्धा 
दीं है वह इस प्रकार है-- 

स्मयेन योउन्यानत्येति धर्स्थान्‌ गर्विताशयः 
सो5त्येति घममात्मीयं न धर्मो धार्मिकबिंना |२६॥ 

जो गर्वितचित्त हुआ घमण्डमें आकर--कुल-जाति झ्रादि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदर्क वशीभूत होकर--सम्यरदश्शनादिरूप 
धंर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंकी तिरस्कृत करता ट्ै--उनकी श्रवज्ञा- 
अवहैलना करता है--त्रह (वस्तुत:) आत्मीय धर्को--सम्यर्दर्शनादि- 
रूप अपने आात्म-धर्मको--ही तिरस्कृत करता है, उसकी अवज्ञा प्रव- 
हेंलना करता है; क्योंकि धार्मिकॉके बिना घर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--णीक अ्रभावमें गुणका पृथक कोई सद्भाव ही 
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गही; शोर इसलिये जो शुरी धर्मात्माकी भ्रवज्ञा करता है वह अपने ही 
शुरा-धंसंकी भ्वज्न करता है, यह सुनिश्चित है।' 

व्याख्या--जों अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष् 
व्यक्तियोंकी अपसेसे कुल, जाति आदिमें हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता है--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या संस्कृति 'आदिकी बातको लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमें बाधा 
डालता हँ--वह मूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर बैठता है। 
फलत: उसके धमेकी स्थिति बिगड़ जाती है ओर भविष्यमें 
उसके लिये उस धमकी पुनः प्राप्ति अति दुर्लभ हो जाती है। 
यही इस मदपरिणतिका सबसे बड़ा दोष है और इसलिये सम्य- 
ग्टष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोपसे सद्रा दूर रहना चाहिथे। 

मद-दोष-परिहार 

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-- 

यदि पाप-निरोधो-5न्यसन्पदा कि प्रयोजनम ! 


अथ पापासवो स्त्यन्यसम्पदा कि प्रधयोजनम्‌ ॥२७॥ 
“यदि (किसीके पास) पापनिरोध है--पापके झास्रवको रोकने 


बाली सम्यग्दशंनादि-रत्लत्रयधमंरूप निधि मौजूद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे---सम्यग्दशंनादिसे भिन्न दूसरी कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी 


सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ?--उससे भ्रात्माका कौनसा प्रयोजन 
सध सकता है ? कोई भी नहीं । और यदि पासमें पापाखव ऐ-- 
मिथ्यादर्शनादिरूप भ्रधर्ममें प्रवृत्तिके कारण आझात्मामे सदा पापका आमज्रव 
बना हुभा है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐश्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्यों प्रयोजन है ? वह पात्माका क्‍या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नहीं 7 
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व्याख्या--धर्मात्मा बी होता है जिसके पापका निरोध है--- 
पापाखत्रव नहीं होता । विपरीत इसके जो पापाखवसे युक्त है उसे 
पापी अथवा अधर्मात्मा समकना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरूप धर्मंसम्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
कुल-जाति-ऐश्वर्यादिको सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अग्रयोजनीय 
है। उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति 
का सद्भाव है जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह 
तिरस्कारका पात्र नहीं। इसी तरह जिसको आत्मामें पापाखस 
बना हुआ है उसके कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं । वह उस पापास्तवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी ओर 
उसके दुर्गति-गमनादिको रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मद करना मूखता है। जो लोग इस सम्पूर्ण तस्‍्त्व(रहस्य) 
को सममते हैं वे कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्माओं 
का--सम्यग्दशनादिके धारकोंका--कदापि तिरस्कार नहीं करते | 
सम्यस्दशंन-सम्प्तमपि. मातंगदेहजम । 
देवा देव विदुर्भस्‍्मगृढा>ज्ञाराउबन्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य सम्यग्दशेनसे सम्पन्न है--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
सम्पत्तिसे युक्त है--वह चार्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि 
सम्पत्तिसे भ्रत्यन्त गिरा हुआ समझा जाने पर भी--देव है--झाराध्य है 
झोर इसलिये तिरस्कारका पात्र नही, ऐसा आप्तदेव अथवा गखण- 
धरादिक देव कहते हैं। उसकी दशा उस अ्रंगारेके सदश होती 
है जो बाह्ममें भस्मसे आच्छादित द्दोनेपर भी अन्तरंगमें तेज 
तथा प्रकाशको लिये हुए है, और इसलिये कदापि उसपेक्षणीय नहीं 
होता ।. 
व्याख्या-यहाँ 'मात॑गदेहजम” पद्‌ बड़े महत्वका है ओर 
उससे यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि मनुष्योंमें चास्डालका 
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काम करने वाला चाण्डाल हो नहीं बल्कि वद चाण्डाल भी 
सम्यम्दर्शनादि धर्मका पात्र दे ओर उस' धर्म-सम्पत्तिसे प्लुक्त 
होने पर "देव! कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चारुढाल हे | 


श्वाउपि देवो5पि देवः श्या जायते धर्म-किल्विषात्‌ । 
काडपि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरियाम ॥२६॥ 


“मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे---सम्यग्द्शनादिके 
माहात्म्यसे---स्वर्गादिमें जाकर देव बन जाता है, और पाषपके प्रमावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुसतेका जन्म ग्रहण करता 
है | धमके प्रसादसे तो देहधारियोंकों दूसरी अनिवेचनीय सम्पत्‌- 
तककी श्राप्ति हो सकती है । (ऐसी हालत्तमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादि- 
से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते ।)? 

व्याख्या--यहाँ धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं बल्कि कुत्ता-जैसा तिय॑चप्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फलत: इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वयौदिसे हीन घर्मात्मा लोग कदापि विर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 

इन सब बातोंको लक्ष्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यग्दृष्टिके 
विशेष कतंव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :-- 

सम्यग्टष्टिका विज्वेष कतंव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाच्च छुदेवा55गम-लिप्लिनाम्‌ । 
प्रणाम विनयं चेच न कुर्षेः शुद्धच््टयः ॥३०॥ 

शुद्ध सम्यग्टष्टियोंको चाहिये कि वे (श्रद्धा प्रथवा मृढदृष्टिसे ही 
नही किन्तु) भयसे--लौकिक भ्रनिष्टकी सम्भावताकों लेकर उससे बचने- 
के लिये--आशासे--भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर-- 
स्नेहसे---लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--धनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सधता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआरमस-कुलिग- 
योंको---उन्‍्हें कुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--श्रणाम (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--अ्रम्युत्यान हस्ताजलि आदिके--रूपमें 
आदर-सत्कार-न करें |! 

व्याख्या--कुदेवादिकोंकी प्रणामादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्यग्दशेनमें मलिनता आती है और दूसरोंके सम्यग्दशनकों भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धर्मसे चलायमान हों उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता। ऐसा करनेवालोंका अमूढदृष्टि तथा निर्मद 
होना उनकी ऐसी अ्रवृत्तिको समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यर्दर्शनमें लगे हुए चल-मल और अगाढ दोषों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुधमका भंडा 
उठाए हुए द्वों । उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है ओर न लिगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है । ओर इसलिए लौकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेमें दशेनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मोक्षमार्गमें सम्यग्दशंनका स्थान 
दर्शन ज्ञान-चारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । 
दर्शनं करण्धारं तन्मोक्तमार्गे प्रचक्षते ॥३१॥ 


* सम्यर्ञान ओर सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यर्दर्शन उत्कृ- 
घ्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्तजन ) मोज्षमार्गमें-- 


कारिका ३१-१२] सम्यर्दशनकी उत्कृष्टता ६७ 


मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन 
तीनोंमें--सम्यग्दशेनकी कशेघार--खेवटिया--कहते हैंके। 
व्याख्या--समुद्रमें पड़ी हुई नावको खे कर उसपार लेजानेमें 
खेवटियाको जो पद प्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
जीवन-नैय्याको खे कर मोक्षतट पर पहुँचानेमें सम्यग्दर्शनको 
प्राप्त है । 
सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ठता 
सम्यग्दशनकी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण “कर्शधार 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचायेमहोदय 
लिखते हैं 
विद्या-वत्तस्य संभृति-स्थिति-वद्धि-फलोदया: 
न सन्त्यसति सम्यक्खे बीजा5भांवे तरोरिव ॥३२॥ 


“ जिस प्रकार बीजके अभावमें--बीजके विना--श्रृक्षुकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर फलसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
अभावमें--सम्पर्दर्शनके बिना--सम्यसज्ञान ओर सम्यक्‌्चारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति--स्वरूपमे प्रवस्थान---,वृद्धि---उ त्तरोत्तर उत्कषंलाभ-- 
ओर यथाथ-फलसम्पत्ति---मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती ॥ 


व्याक़्या--यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा गहीत जो सम्य- 
ग्दशेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें श्रतिपादित 
है। उसके होनेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यस्झ्ान-सम्यकचारित्रके 
रूपमें परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यम्ान-सम्यकचारित्ररूपसे 
संभूति है। सम्यग्दर्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती द्दे तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपने विषयमें उन्नति करते 


# भवाब्धौ भव्यसाथ्थंस्य निर्वाणद्वीपयाथिन: । 
चारित्रयानपात्रस्थ कर्णाधारों हि दर्शतम्‌ ॥| --चारित्रसार 
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हैं ओर यथार्थ फलफे दाता होते हैं। सम्यन्द्शनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यरकज्ञान-सम्यकचारित्र भी अपनी धुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमें विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथाथे-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचा रित्रमें परिणत होकर तद्रप ही कहे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमें समर्थ नहीं रहते । अतः ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यम्दशेनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--वह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपमें स्थित है। 
मोही मुनिसे निर्मोही ग़ृहस्थ श्रेष्ठ 
गृहस्थो मोच्मार्गस्थों निर्मोहो नेव मोहबान्‌ । 
अनगारो,। मगुही श्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनों झनेः ॥३३॥ 


£ निर्मोह्ी--दर्शनमोहसे रहित सम्बग्धष्टि--ग्रहस्थ मोक्षमार्गी 
है--धमंपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्‍यों न हो--किन्तु मोहबान--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--गृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है--धमं पर झ्रारूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्रादिकमें 
कितना ही बढ़ा-चढा क्यों न हो। अतः: जो भी गृहस्थ मिथ्यादर्शन 
रदित-सम्यग्डष्टि है वह दशेनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है। 

व्याख्या--गृहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर गृहस्थसे 
ऊँचा होता है; परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्द्शनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जो सम्य- 
ग्दशेनसे सम्पन्न नहीं है । ग्रहस्थ-पदें सभी जातियों और 
सभी श्रेशियोंके मनुष्योंका समावेश होता हैं ओर चाण्डालके पुत्र 


!॥ ग्रनगारी इति पाठान्तरम्‌ । गज 
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ठकको सम्यस्दर्शनका पात्र बतलाया गया है-( का० २८ )। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि दीलसे हीन जाति-कुलवाला गृहस्थ भी 
जो सम्यम्टष्टि है वद्व उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्ज पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्या- 
चआरमें निपुण होते हुए भी मिध्यादहृष्टि हे--द्रव्यलिजी हे। 
इस दृष्टिसे भी झञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट है । 
श्रेय-प्रश्नेयका अटल नियम 
न सम्यक्त्व-समं किंचित्‌ त्रेकाल्ये त्रिजगत्पपि । 
श्रेयो उश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं ना5न्यत्तनूभुवाम्‌ ॥३४॥ 

'तीनों कारों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भो वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दशनके सहश--देहधारियोंके 
लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, ओर न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो--उनकां 
शकल्यारा कर सके ।! 

ब्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों लोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं सवेत्र सम्यग्दर्शन सबसे अधिक हित 
रूप है ओर मिथ्यात्व सबसे अधिक अहिलरूप हैं । इससे सम्य 
रदशेनकी उत्कृष्टता एवं उपादेबदा ओर भी रपष्ट हं। जाती है । 

सम्मग्द्शन-माहात्म्य 


सम्यग्दशंनशुद्धा नारक-तिर्यक्ध-नपंसक-स्त्रीत्वानि । 


दुष्कुल-विकृताउल्पायुदरिद्रतां च बजन्ति नाउप्यन्नतिका:।३५ 

“जो (अबद्वायुष्क) सम्यग्दशेनसे शुद्ध हैं--जिनका प्रात्मा (आयु 
कर्मका बन्ध होनेके पूर्व) मिर्मल सम्यर्दर्शनका घारक है--बे अन्नती 
होते हुए भी--अहिंसादि व्रतोंमेंस किसी भी ब्रतका पालन न करते हुए 
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भी--नरक-तियच गतिको तथा ( मनुष्यगतिमें ) नपुसक ओर 
सत्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते और न (भवान्तरमे) निंद्य कुलको 
अंगोंकी विकलताको, अल्पायुको तथा दरिद्रताको--सम्पत्तिहीनता 
या निर्धनताको--ही प्राप्त होते हैं। श्र्थात्‌ निर्मेल सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति- 
के अनन्तर झ्लौर उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तिर्यच आदि पर्यायोक बन्धकं कारण! हो और जिनके फल- 
स्वरूप उन्हे नियमत: उक्त पर्यायों अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करता पड़े ।' 

व्याख्या--यह्‌ कथन उन सम्यम्दष्टियोंकी अपेक्तासे हे जो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूजे अबद्धायुष्क | रहे हों-नरक-तियच- 
जैसी आयुका बन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमें हीं 
जिन्होंने आयु-कर्मका बन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं ओर न 
उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमें जो लोग 
सम्यर्दशनकी उत्पत्तिके पूवे अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तिय॑चायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनले इस कथनका सम्बन्ध नहीं हैं--, वे मरकर नरक या 
तियंचगतिको जरूर प्राप्त करेंगे । हाँ, बद्धायुष्क होनेके बाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दशेनके प्रभावसे उनकी स्थितिमें कुछ सुधार 
जरूर हो जायगा्: जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले 
प्रथम नरकमें ही जायेंगे--उससे श्रागे नहीं-ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तियचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा 


| श्रीचामुण्डरायने चारित्रसारमे इस कारिकाको उद्धृत करते हुए 
“उ्तज््च भ्रबद्धायुष्कविषये' इस वाक्य-द्वारा इसे श्रवद्धायुष्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है । 
# दुर्गंतावायूषो बन्धे सम्यकत्व यस्य जायते । 
गतिच्छेदो न तस्यात्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥ 
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विकलत्रयपर्यायकी न धारणकर विय॑चोंमें संझ्ली-पंचेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायकों ही धारुण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु 
तथा मनुष्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी और बे संभावित प्रशस्तताका रूप घारण 
करेंगी । यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यग्दर्शनका कोरा माहात्म्यव्णन नहीं है बल्कि जैनागम- 
की सैद्धान्तिक टष्टिके साथ इसका गाढ़ (गहरा) सम्बन्ध है। 
ओजस्तेजो-विद्या-वीये-यशो-वद्धि-विजय-विभव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका मवन्ति दशनपूताः ॥३६॥ 
* सम्यग्दशनसे जिनका आत्मा पवित्र है बे ऐसे मानवतिलक 
पुरुषशिरोमरणि--(भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहसे, तेज-अतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीये-बलसे, यश-कीर्तिसे, वृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे और विभव-ऐश्वयेसे युक्त होते हैं, महाकुल होते हैं-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमे जन्म लेते हैं--, और महाथ होते हैं-- 
महान ध्येयर्के धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।' 
व्याख्या--इससे पूबेकी कारिकाममें उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अबद्धायुष्क सम्यग्दष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पाँच कारिकाओंमें उन विशिष्ट अंवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें वे सम्यग्हष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताको लिए हुए हैं और जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पू्वे-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता और दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा घनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
ओज-तेज-विद्यादिको विशेषताकों लिये हुए महाकुलीन और 
महदर्थ-सम्पन्न सानवतिलक भी होता है। और इससे यह कारिका 
पूर्वफारिकासे सामान्यतः फलित दोनेवाली अ्रवस्थाओं की शक 
विशेषताको लिये हुए है । ; 


छर्‌ समीचीन-घर्मशास्त [ ऋ० १ 
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अष्ट-गुश-पृष्टि-तुश दरृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्ोभाजुश । 
अमर 5प्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ाः स्वर्गे॥३७॥ 


£ सम्यग्दर्शनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुणोंसे --अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी झाठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टिसे---अपने शरीरा- 
वयवोंक दिव्य संगठनसे--सन्तुष्द रहते छुए---सदा प्रसन्‍नताका श्रनुभव 
करते हुए--ओऔर अतिशय शोमासम्पन्न होते हुए, स्वरगंमें चिर- 
काल्नतक देव-देवांगनाओंकी सभामें--उ न समूहमे--रमते हैं 
आनन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं ।' 

ब्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यम्टष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते हैं तो वे भवनत्रिकमें--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोंमें--जन्म न लेकर प्राय: स्वरगामें उत्पन्न होते हैं 
ओर वहाँ हीनभ्रेणीके देव न बनकर प्राय: ऊँच दर्जके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते हैं और 
अणिमा-महिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभमसे तथा अपने 
अंगोंके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गाप्ठीमें चिरकालतक रमे रहते 
हैं-दज्ारों वर्षों तक उँचे दर्जेके लौकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। श्रणिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है । इसतरहद 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है । 


नब-निधि-सप्तद्वय-रत्नाघीशाः सर्वभ मि-पतयश्चक्रम्‌ | 
करलेयितु' प्रभवन्ति स्प्टटशः च्त्र-मौलि-शेखर-चस्खाः ॥३८ 
जो नल सम्कदशेनके धारक हैं थे नय-निधियों तथा 
चोदह रमोंके स्वामी ओर सर मूमिके--पट्सप्ट प्थ्कोके--अधि- 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामके आ्रायुधरत्नको«--अकर्लित 
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करनेसें समर्थ होते ईै-..?अर्थात चक्रवर्ती सम्राट होते हैं--ओर उनके 
चरणॉमें राजाओंके मुकुट-शेखर भुकते हैं--मुकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा उन्हे बड़ी विनयके साथ सदा प्रशाम किया करते हैं ।? 

व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर वह 
घट्खरडाथिषति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
प्रकारके अहूट खजानों ) और चौदह विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
नात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता हे तथा सारे मुकुटबद्ध माण्ड- 
लिक राजा जिसके चरखणोंमें सीस भुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पस्न मानवतिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाज़मी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्वादि जैसे उच्च-पढका 
धारक भी हो सकता है। सम्यम्टष्टि चक्रवर्तोका पद पाणेमें भी 
समर्थ होता दे यह उसकी अथवा उसके सम्यग्दर्शनकी जदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख हे । 


अमराउसुर-नर-पतिभिर्यमधर-पतिमिश्च नृतपादाउम्मोजा: । 
इृष्ट 4 सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्याः ३६ 


£ जिन्होंने सदृदृष्टिसे---भ्रनेकान्तह॒ष्टिसे--अथका---जीवादि- 
पदार्थ-समूहका--भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यम्द्ष्टिजीव 
घमंचक्रके धारक वे तीथंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणशकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (धररोन्‍्द्रो), नरेन्द्रों (चक्रवतियों ) तथा गणधर- 
मुनीन्द्रोंके ढ्ारा स्‍्तुत किये जाते हैं ओर जो (कमंशत्रझओस उपद्॒त्त) 
| रक्षित-यक्ष-सहर्ला: काल-महाकाल-पाण्ड-माणव-शखा: । 
नैसर्व-पद्म -पियल-नाना रत्थाइव नवनिधय: !। 
ऋतुयोग्य-वस्तु-माजन-घान्या-5प्युध-सूर्म -हम्य॑-वस्त्रारित । 
अामररा-रत्तनिकरान क़रमेशा निधय: प्रयच्छन्ति ॥ 
# चर्त् छत्रमसिर्देष्ठों मशिक््म व काकिशी । 
यूह-सेमा-पती तक्ष-पुरोधाउहक-गज-स्त्रिय: ॥ 


७४ समीचीन-धर्मशास्त्र ___[अ०१ 


लोकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं---जनता जिनकी शररामें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ।? 

व्याख्या--यहाँ चौथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो धमे- 
चक्रके प्रवतक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
ग्टृष्टि जीव देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्द्रों ओर मुनीन्‍्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नमस्‍्कृत एवं पूजित होते हैं, सभीके शरण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समर्थ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावाधं विशोक [म]भर्य[म ]शंकम्‌ | 
काष्ठागतसुख-विद्या-विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा:॥४ ० 


“ जो सम्यग्दशेनकी शरणमें प्राप्त हैं--सम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस शिवपदका (भी ) प्राप्त होते हैं--प्रात्माकी 
उस परमकल्याणुमय अवस्थाकों भी तद्गरप होकर अनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रद्दित है, विविध 
प्रकारकी आबाधाओंसे--कष्ट-परम्पराश्रोसे--विवर्जित हैं, शोकसे 
मुक्त है, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुख और ज्ञानकी विभू- 
तिके परमप्रकषेकी--चरमसीमाको--लिए हुए हैं. और द्रव्य-भाव 
रूप कमंमलका जहाँ स्वेथा अभाव रहता है ।' 

व्यास्या--जो शुद्ध सम्यग्दशेनके अनन्य उपासक होने है वे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो 
जाते हैं--और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते हैं । सम्यग्दष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी है-- 
चाहें उसकी प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए बतलाया दे कि वह 
शिवपद जरासे, रोगेसे, क्षयसे, बाधाओंसे, भयोंसे और शंकाओं 
से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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तक अपनाये रहता है ओर उसके साथमें द्रव्यकमे, भावकर्म तथा 
नोकर्म रूपसे किसीभी प्रकारके कमेमलका सम्पर्क नहीं होता-- 
वह सारे ही कम॑मलसे सदा अस्पृष्ट बना रहता है। इस अवस्था- 
विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर ( बलभद्ग ) वासुदेव जैसे 
मानव-तिलक ओर चक्रवर्ती या तीथंकर होनेकी ज़रूरत नहीं है । 
अतः इस पद्ममें सम्यग्दशनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता हे । 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमान 
राजेन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरो5चनीयम्‌ । 
ध्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सवेलोक॑ 

लब्ध्वा शिवं च जिनमक्किरुपति भव्यः ॥४१॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभ द्राचाय-विरिचिते समी चीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपातसकाध्ययने सम्यग्दशन- 
वरणन॑ नाम प्रथममध्ययनस ॥?॥ 


€ जिनेन्द्रमें भक्तिका धारक भव्य प्राणी--सम्यग्हप्टि जीव-- 
देवेन्द्रोंके समूहकी अ्रमर्यादित महिमाकी, अवनीन्द्रों--म्र॒कुट्वद्ध 
माण्डलिक राजाओ--द्वारा नमस्कृत चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नको और 
सम्पूणे लोकका अपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रचक्रको--धर्मके 
अनुष्ठाता-प्रणता तीर्थक रोक चिन्हस्वरूप धर्मंचक्रो--पाकर शिवपद 
को प्राप्त होता है--प्रात्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिरूप 
झ्रात्यन्तिक श्रवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणतिसे 
रहित होती है 7 

व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता है कि 
इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओोंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है और यह एक उपसंहारोत्मक संप्रहवृत्त हे; परन्तु जब 
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जनम भी यम भी नर न थी भी जन कभी जा सी जे अपन की नम भी मी 


गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोंको 
लिए हुए फोरा संप्रहवृत्त मालूम नहीं होता | इसमें 'लब्ध्वा' पद्‌ 
ओर “ज' शब्दके प्रयोग अपनी ख़ास विशेषता रखते हैं ओर 
इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यम्टष्टि जीव ऋसश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता है 
ओर यह पूवेकी चार कारिकाओंमें वर्शित सम्यग्टष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है । ऐसे सातिशय पृण्याधि- 
कारी सम्यम्दृष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतवर्षमें कुल 
तीन ही हुए हैं और बे हैं शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही मलुज-पर्यायमें चक्रवर्ती ओर तीथंकर 
दोनों पदोंके उपभोक्ता हुए हैं ओर देवेन्द्रके सुखोंकी भोगते हुए 
इस प्रथ्वीपर अवतीर हुए थे । अतः इस पद्चमें पुतुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यम्दष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यरूशेनके विशिष्टतम माहात्म्यका संद्योतक है। 





इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य -विरचित समीचीन-धमंशास्त्र 
प्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्यायमे सम्यग्दर्शनका 
वर्शान करनेवाला फ्हला अध्ययन समाप्त हुआ ॥ १॥ 


>->>€- लक 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यग्ज्ञान-लक्षणा 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च बिपरीतात । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ ४२॥ 


'यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) 'सम्यकन्नान” कहते हैं ।' 

व्याख्या--सम्यस्ज्ानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया हैँ उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यूनं! “अनतिरिक्त? “विपरीताद्विना 
ओर “निःसन्देहं! इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया दे कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्यूनताको लिये हुए अथवा अब्याप्ति दोष- 
से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए ; श्रथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकौ कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहको भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारों विशेषणों- 
की सामशथ्येसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


जीवादि किसी बस्तुके स्व॒रूपमें सर्वथा नित्यत्व-क्षणिकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी धर्मकी कल्पना करके उस 
वस्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वरूपकी अ्तिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामे व्यक्त किया है। 
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त्यों जानना बन सकता है। ओर श्रुतज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
अकाशनकी सामथ्यका संभव हो सकता दे, जिस सामथ्यका पता 
स्वामी समन्‍्तभद्रके देवागम! की निम्न कारिकासे चलता है 
जिसमें बतलाया गया है कि स्याद्रादरूप जो श्रतज्ञान है वह 
ओर केवलज्ञान दोनों ही सबबतत्त्वोंके प्रकाशनमें समर्थ हैं, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षात्रूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाक्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे:-- 
स्याद्गाद-केकलज्ञाने सकक्‍-तत्त्व-प्रकाशने | 
गेदः साक्षादसाक्षाच ह्मवस्वन्यतमं भवेत्र ॥?०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस ग्रन्थमें धर्मके 
अंग्रूपमें स्वीकृत है । 
आगे विषय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन 
करते हुए अन्थकार महोदय लिखते हैं:-- 
प्रथमामुयोग-स्वरूप 


अथमाजुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराशमपि पुण्यम्‌ । 
बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध! समीचीनः ।।२॥४३॥ 


पुर्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यग्दर्शादिक और धर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमे कारणरूप--जी 
अथोख्यान है--शब्द-प्रथं-व्यजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुषाश्रित सत्यकथा झौर अनेकपुरुषाअित सत्यघटना-समूह 
है--बह प्रथमानुयोग हैं, उस श्रथमानुयोगको जो जानता है वह 
सम्यसज्ञान है । अर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
भावश्रुतरूप सम्यग्ज्ञासमें शामिल अथवा परिगरित है । 
व्याख्या--यहाँ अनुयोग शब्दके पूर्वमें जो 'प्रथम' शब्दका 
प्रयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, बल्कि प्रधानताका द्योतक है। यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल 
वृद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसाक्षीसे समभमें आने योग्य 
होता है, और तीसरे इस अनुयोगमें वर्शित पुण्य-कथानकोंको 
सुनने तथा अनुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धममंकार्योके 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अग्राप्त सम्यग्दशनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है और वह धमर्मध्यान तथा शुक्लध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओंको पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 
लगता है। इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथानुयोग” के नामस 
भी उल्लेख मिलता हैं | इस अनुयोगके सब विशेषणोमें अथा- 
ख्यान' नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
वह इस बातको सूचित करता है कि इसे अनुयोगके कथानक 
अर्थेकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमा्थरूप सत्‌ विषयके 
प्रतिपादनको लिये हुए होते' हैं । इसी बातकी टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
ने निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 

“तस्य प्रकल्पितल-व्यवच्छेदाथमर्थास्यानमिति विशेषर्‌ं,अर्थस्य 
परमाथस्य सतो विषयस्याउ5ख्यानं यत्र येन वा ते? 

ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
इृष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समभनी 
चाहिये ! 

करणानुयोग-स्वरूप 

लोका5लोक-विभक्ते य गपरिवृचेश्चतुगंतीनां च । 
आदर्शमिव तथामतिरबेति करणानुयोगं च ॥ ३॥ ४४॥ 


“जो लोक-अल्लोकक्के विभागका, (उत्सपिष्यादि-पुगरूप) काल- 
परिवतेनका और चतुर्ग तियोंका दपेशकी तरह प्रकाशक है वह 
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करणानुयोग है, उसको जो जाभता है वह भी सम्यश्थान है-- 
ग्र्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोंगका जानना भी सम्यश्शान है । 
व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विषयको मोटे रूपसे तीन 
भागोंमें विभाजित किया गया है--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवर्तनका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमें आ्राते हैं--पाये जाते 
हैं--उसे 'लोक' कहते हैं, जो कि ऊध्व॑ मध्य अधोलोकके भेद्से 
तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण १४३ राजू जितना है। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमें नहीं आते उस लोक-बाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको अलोक' कहते हैं । इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर ज्षेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सब करणालु- 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमें उत्सर्पिणी 
तथा अवसर्पिणी जैसे युगोंके समर्योका विभाजन और उनमें 
होनेवाले पदार्थोंके वृद्धि-हासादिरूप परिवर्तनोंका निरूपण आता 
है। तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य और तिय॑ंचके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति श्रादिका वणेन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोंकों यथावस्थितरू पमें 
दर्पणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणानुयोग शास्त्रको 
भआावश्रतरूप जो सम्यग्झान दे वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग्झ्ञानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 


चररानुबोग-स्वरूप 
गहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वद्धि-रक्षाज्षम्‌ । 
चरणानुयोग-समयं सम्यस्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥४५॥ 


गृहस्थों और ग्रहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि 
ओर रक्षाके अंगस्वरूप--कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता दे वह ( भावश्रुतरूप ) सम्यस्ल्वान है। भ्र्यात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यसज्ञान है । 
व्याख्या--यहाँ चरणानुयोगसमय” पदका जो विशेषण पूर्वार्द्ध- 
के रूपमें स्थित दे उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रव्यश्रुव ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रुपसें ) दे वह यृहस्थों तथा मुनियोंक्े चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं 
रक्षाको अपना अंग किये होता दे--उनका ग्रतिपादक होता है-- 
अथया वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तमृत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रणयनाउनुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता दै उसे 
अश्रथवा उस जाननेको भी सम्यम्ज्ञान- कहते हैं, जो कि भाव- 
श्रुतके रूपमें होता हे। 
गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्ताका कितना 
ही मौलिक वर्णन इस अन्थमें आ गया है, जो कि चरणातुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। गृहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
प्रन्थोंको देखना चाहिये । 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जोवा5जीवसुतच्ले प्रुणया5पुणये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्याउडलोक मा55तनुते ॥५॥४६॥ 


इञति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरवितें समीचीन-धमशास्त् 
रत्नकरण्ड5ण्रनाग्नि उपासकाउध्ययने सम्यसज्ञान- 
वणूरं नाम द्वितीयमध्ययनम्‌ ॥| २ ॥ 
जो सुव्यवस्थित जीव-अजीबव तस्‍्तवोंको, पुरय-पापकोी तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आल्लनव) तथा मोक्षके 
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कारणों (संवर-निजरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रव्यानुपयोग है, और वह श्रुतविद्यारूप भावश्रुतके श्रालोक- 
को विस्तृत करता है। यह द्रव्यानुयोग सम्यग्ज्ञानका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । ! 

व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्यानुयोगको दीपकके रूपमे उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वाथसृत्रादिके रूप- 
में द्रव्यागम है-द्रव्यश्र॒त है-जो कि जीव-अजीव नामके सुतत्त्व 
को, पुण्य-पापरूप कमप्रकतियोंका तथा बन्ध-मोक्षका ओर बन्घ- 
के कारण (आख़ब) ओर मोक्षक कारण! (संवर-निर्जरा ) को 
अशेष-विशेषरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रुतविद्यारूप भावश्नतके 
प्रकाशकों विस्तत करता है । एसी स्थितिमे द्रव्यामुयाग का जानना 
भी सम्यस्ज्ञान है । जिन नव तस्वोके प्ररूपक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्य।नुयोग-विषयक शास्त्रेमें विस्तारके 
साथ वर्शित हे और इसलिये उसे यहां दनेकी ज़रूरत नहीं हें, 
उन्हीं शास्त्रोपरसे उसको जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यग्झान विषय-सेदस प्रथमानयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप है। 
प्रस्तुत धममशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य -विरचित समीचीन-धमंश्ञास्त्र 
अझपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमे सम्यज्ञान- 
बर्णान नामका दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥ 


“कस. 


तृतीय अध्ययन 


सच्चारित्रका पात्र और ध्येय 


मोह-तिमिरा5पहरणे द्शनलाभादवाप्तसंन्नानः । 
राग-द्ेष-निवृत्ये चरण प्रतिपध्चते साथुः ॥१॥४७॥ 


“ मोह-तिमिरका अपहरण हे।ने पर--दर्शनमोह (मिथ्यादशेन)- 
रूप अन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षमोपशम-दक्षाको 
प्राप्त होने पर अ्रथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके और ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपञ्ममादिके रूपमे अपहत होने 
पर--सम्यग्दर्शनके लाभपूर्वक सम्यख्लानको प्राप्त हुआ साधु- 
पुुषु--भव्यात्मा--राग-ठे षकी निवृत्तिके लिये चरणको--हिसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है |! 

व्याख्या--यहाँ “दर्शन” और “चरण शब्द बिना साथरमें 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूवे-प्रसंगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपदसे उपलक्षित हैं ओर इसलिए उन्हें 
क्रमश: सम्यग्दशंन तथा सम्यकचारित्रके वाचक समभना चाहिये । 
सम्यकचारित्रको किसलिये अंगीकार किया जाता है--उसकी 
स्वीकृति अथवा तद्गप-प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उद्दे श्य है-- 
ओर उसको अंगीकार करनेका कौन पात्र है ? यही सब इस 
कारिकामें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-द्वारा आत्मामें 
सम्यक्चा रित्रकी प्रादुभूतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यस््षानी हो, ओर इसलिये अज्लानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं । सम्यस्ज्ञानी वह होता है जो सम्यग्दशेनको 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यस्ज्ञानी होनेमें 
कारणीभूत है। ओर सम्यग्दशनकी प्राप्ति तब होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यग्दशशन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अंशोंमें वह बना रहता है उतने अंशोंमें यह नहीं हो पाता। 
अत: पहले सम्यम्दर्शनमें बाधक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्न- 
पूवेक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको--सम्यम्दृष्टिको--प्राप्त करना 
चाहिये ओर सम्यग्दृष्टिकी प्राप्ति-द्वारा सम्यग्झ्ञानी बनकर राग- 
द्वेषकी निव्वत्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये; तभी सम्यक- 
चारित्रका आराधन बन सकेगा। जितने जितने अंशोमें यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशोंमें दशेन-ज्ञानकी 
प्रादुभूति होकर आत्मामें सम्यकचारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । ओर इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपारि मुख्य है--वही भव्यात्मामें सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति ( प्रादुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है। 
इसीसे ग्रन्थकी आदिमें मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यरदशन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रकखा गया है 
ओर उसमें सम्यग्दशनकी आप्तिपर सबसे अधिक ज़ोर देते हुए 
उसे ज्ञान ओर चारित्रके लिये बीजभूत बतलाया है | । 
चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 
राग-ठेष-निवत्ति#हिंसादि निवर्तना-कृता भवति । 
अनपेक्षिता5थंवत्ति: कः पुरुष; सेवते नुपतीन ॥|२॥४८॥ 
राग-द्वेंपकी निवृत्ति हिंसादिककी निवतेनासे--चारित्र रूपसे 
कथ्यमान अ्रहिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह्मदि ब्रतोकी 


ना -+3>>-न सन जन-मनकम 


* देखो, बिद्या-वृत्तस्य सभूति! इत्यादि कारिका ३२ । 
# रागद्रेषनिवृत्ते रितिपाठान्तरम्‌ । 





कारिका ४८-४६ ] प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण. घऋ 
उपासनासे--की गई होती है। (इसीसे साधुजन हिसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रको अगीकार करते हैं--उसकी उपासना-आ्राराधनामे 
अवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्योंकि अरथव्वत्तिकी अथवा अर्थ 
( प्रयोजनविशेष ) ओर बृत्ति ( आजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कोन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है --कोई 
भी नहीं ।' 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं हाता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अर्थवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनुप्ठान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग और द्वेषकी निवृत्ति। अतः इस 
प्रयोजनका सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए । अहिंसादिब्रतोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
समभना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन टीक नहीं बन रहा 
है और तब उसे ठीक तोर पर बनानेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-द्वेषकी निवृत्तिकी तरफ न हो उसे 
“लक्ष्य-शरष्ट” ओर उसके व्रतानुष्ठानको व्यर्थका कोरा आडमस्बर 
सममभना चाहिये ! 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 


हिंसाउनत-चौयें भ्यो मेथुनसेवा-परिग्रहाम्यां च। 
पाप-प्रणालिकाभ्यो बिरतिः संज्ञस्थ चारित्रम्‌ ॥३॥४६॥ 

* हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुनसेवा और परिम्रहके रूपमें जो _ 
पाप-प्रणालिकाएँ हैं--पापस्रवके द्वार हैं, जिनमे होकर ही ज्ञानवरगादि 
पाप-प्रकृतियाँ आत्मामे प्रवेश पाती हैं श्रौर इसलिये पापरूप हैं--उनसे 
जो विरक्त होना है--तद्रूप प्रवृत्ति न करना है--वह सम्यस्ज्ञानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र है । 


८६ समीचीन-घमंशाश्र [आ० २ 


व्याख्या--यहाँ 'संज्ञस्य” पदके द्वारा सम्यक चा रित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यसज्ञानी वतलायथा गया 
है। इससे स्पष्ट हे कि जो सम्यम्ञानी नहीं उसके सम्यक्‌-चारित्र 
होता ही नहीं- पात्र चारित्र-विषयक कुछ क्रियाओके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्यम्ज्ञानका 
होना अति आवश्यक है । 


हिंसाके लिये इसी ग्न्थमें आगे 'प्राशातिषपात' ( प्राशव्य- 
परोपण, प्राणघात), 'बव” तथा 'हति” का; अनतके लिये 'वितथ! 
अलीक' तथा म॒पाका एवं फलित।थंक्रे रूपमे असत्यका: चोयके 
लिये 'स्तेय' का; मैथुनसेवाके लिये 'काम' तथा 'स्मर' का एवं 
फलिताथरूपसे 'अन्नह्म' का; और १रिग्रहक लिये 'संग', मूर्ला' 
(ममत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा? का भी प्रयोग किया गया है । 
ओर इसलिये अपन अपने वर्गेके इन शब्दोंका एकार्थक, पर्याय- 
नाम अथवा एक दूमरेका नामान्तर समभना चाहिए। 

चारित्रके भेद ओर स्वामी 


सकल॑ विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग-विरतानाम्‌ । 
अनगाराणां, विकलं सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥४॥४०॥ 


£ (पूर्वनिर्दिष्ठ हिसादि-विर्रात-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपूर्ण) 
कओ्रोर 'विकल” (अपूर्ण) रूप होता है--महाव्रत-प्रणुव्रतके भेदसे उसके 
दो भेद हैं । सबेसंगसे--बाह्य तथा ग्राम्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह 
से---विरक्त गृहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 


मन अल ++-- 


+ देखो, हिसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८ 
८४; ब्रनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६; चौयंवर्गके लिये कारिका 
५२, ५७; मैथुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; भोर परिग्रह- 
वर्गके लिये कारिका ५०, ६१ । 


कारिका ५०] चारित्रके भेद और स्वामी पड़ 


(सबंसयम) है, ओर परिग्रहसहित गृहस्थोंका जो चारित्र है वह 
“विकलचारित्र' (देश. 4म) है ।! 


व्यख्या- यह। चारित्रफे दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
निर्देश किया गया है । महाजतरूप सकलच,।रेत्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (ग्रहत्यागियों)को बतलाया है जो 
संपूर्णपरिअृहसे विरक्त हैं, ओर अगुबश्नतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिप्रह- 
सहित हैं ओर इस/जये दानेके सर्वसंगविरत' और '“ससंग' इन 
दो अनग-अलग बविश्लेषणोंसे स्पष्ट है कि जो अनगार सर्बंसंगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ हे--वे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वामी नहीं--यथाथमे मह्दात्रती अथवां सकलसंयमी नहीं कहे 
जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिगी मुनि, आधुनिक परिप्रहधारी 
भद्गरक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित छुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त हैं उन्हें उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे सबधा विछल्चारित्री ( अणुब्नती ) नहीं 
कह सकत--त्र अपनी उस असंगदशामें मद्ाब्रतकी ओर बढ़ 
जाते हैं । यही वजह है + प्रंथकारमहादयने सामायिकमें स्थित 
ऐसे ग्रहम्थोंको "यति भावको श्राप्त हुआ मुनि” लिखा है ( कारिका 
१०२) ओर माही मुनिसे निर्मोही गृहस्थको श्रेष्ठ बतलाया है 
(का, ३३) | और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
“सकल! या “विकल' होनेमें प्रधान कारण उभय प्रकारके परिप्रह- 
से विरक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र ग्रहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं हे। अतः 'स्ंसंगविरत”ः और '“ससंग” ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते हैं और किसी तरह भी 
उपेक्षणीय नहीं कद्दे जा सकते । 


घ८ समीचोन-धमेशास्र [ आऋ० ३ 


्ल्ल्ल्लज्ज्ज्् जल ्ल्‍ ै तन हि 
लीड लंड लि जज ली > तन ४४-४5) अ+>]- > 


वृतभेदरूप गृहस्थचारित्र 


गहियां त्रेधा तिष्ठत्यणु-गुणा शिक्षा-बतात्मकं चरणम्‌ । 
पंच-त्रि-चतुमेंदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम्‌ |।५॥४१९॥ 

* गृहस्थोंका (विकल) चारित्र अगुश्नत-गुणश्रत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता है । ओर वह ब्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए कहा गया है--प्र्थात्‌ अणुब्रतके 
पाच, ग़ुरात्रतके तीन ग्रौर शिक्षाव्रतके चार भंद होते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ गृहस्थोंके विकल-चारित्रके शअंगरूपमें जिन 
पांच अणुब्रतों, तीन गुणत्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई दै उनमें अगुबत्नत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरूपमें 
गुणब्रत चारित्रकी वृद्धिके अंगरूपमें ओर शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अंगरूपमें स्थित हैं। 

आगे गन्थकारमहोदय विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्गान करते हैं। 

अरपु॒ब्रत-लक्षणरा 

प्राशातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम मूच्छाम्य/ | 
स्थुलेम्य; पापेभ्यः व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥४२॥ 

स्थुलप्राणातिपात--मोटे रूपमें प्राणोंके घातरूप स्थूल्नहिंसा--, 
स्थूलवितथव्याहार--मोटे रूपमे अन्यथा कथनरूप स्थूलअ्रस॒त्य--, 
स्थूलस्तेय--मोटे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौयं(चोरी)--, स्थूल- 
काम--मोटे रूपमे मैथुन सेवारूप स्थूल-अब्नह्म--प्रौर स्थूज्षमूच्छौ-- 
मोटे रूपमे ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--; इन (पांच) पार्षोसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम “अणुक्रत' है । 





| 'मुच्छेस्य:! इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका ४२] अगु्रत-लक्षण ८६ 


व्याख्या--यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, ओर उनका स्थूल विशेषण 
देकर मोटे रूपमें उनसे विरक्त होनेकी अखुब्रतः बतलाया है। 
इससे दो बातें फलित होती है--एक तो यह कि इन पापोंका 
सूक्ष्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थूल-सूछ्मके भदसे दो 
भागोंमें विभक्त है। अगली एक कारिका 'सीमान्तना परत: (६५) 
में स्थूल्ेतरपंचपापसंत्यागात्‌” इस पदके द्वारा इन पांच पार्पोके 
स्थूल”' और 'सूक्ष्म' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और ६८वीं तथा ««वीं कारिकाओंमें सृक्ममपापको अगखुवाप! 
नामसे और ४७व्रीं कारिकामें स्थुल पापको अकृश” शब्दसे 
उल्लेखित किया है, इससे अणु! और 'ऋश' भी सुक्ष्मके नासा- 
न्तर हैं। दूसरी बात यह कि सुक्ष्मरूपसे अथवा पूर्गरूपसे इन 
पार्पोसे विरक्त होनेका नाम महात्रत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७० और ६४५ से भी मिलती हे । 

इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रणालिका' लिखा है, ओर इससे यह जाना जाता है कि 
यहां कारणमें कार्येका उपचार करके पापके कारणोको पाप! कहा 
गया है । वास्तवमें पाप मोहनीयादि कर्मोकी वे अप्रशस्त प्रकृतियाँ 
हैं जिनका आत्मामें आसत्रव तथा बन्ध इन हिसाहिरूप योग- 
परिणतिसे होता है ओर इसीसे इनको 'पापप्रणालिका' कहा गया 
है। स्वयं ग्रन्थकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें 'मोहरूपों 
रिप: पापः कषायभटसाधन :? इस वाक्यके द्वारा 'मोह” को उसके 
क्रोधादि-कषाय-मटों-सहित पाप” बतलाया है और देवागम 
(६४) तथा इस अन्थ (का, २७) में भी 'पापास्रव' जैसे शब्दोंका 
प्रथोग करके कर्मोंकी दर्शनमोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंको ही 
“पाप! सूचित किया है! तत्त्वाथंसूत्रमें श्रीग्रभपिच्छाचायेने भी 


६० समीचीन-धमशास्त्र [आ० ३ 


अतोडउन्यत्यापं? इस सूत्रके द्वारा सातावेदनीय, शुमआयु, शुभ- 

नाम और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों- 

को पाप! बतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 

कथन है। अतः जहाँ कहीं भी हिंसादिककी पाप कहा गया है 

वहाँ कारणमें कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
अधिसाओ्णुक् त-लक्षण 


संकल्पात्कृत-का रित-मननादोग-त्रयस्यप-चर-सल्वान्‌ । 


न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थल-वधादविर्मं निपुणाः ॥७॥५१॥ 

(संकल्पसे--सकत्पपूर्वक ( इरादतन ) ग्रथवा शुद्ध स्वेच्छासे-- 
किये गये योगत्रयके--मत-वचन-कायके--क्रतकारित-अनुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लद्ष्यभूत द्वीन्द्रियादि प्राणियोका 
--आशघात न करना है उसे निपुणाजन (आप्तपुरुष व गणधरादिक) 
स्थूलवधविरमण'--अ्रहिसा&णुत्रत--कहत हू । 

व्याख्या-यहाँ पसतंकल्पात” पद उसी तरह हेतुरूपमें 
प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तत्त्वाथंसत्रमें प्रमत्तयोगाव” और 
पुरुषाथ सिद्ध्युपायमें कषाययोगात्र' पदका प्रयोग पाया जाता 
है+, ओर यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिंसाका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस ब्रतके ब्रतीकी शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका संद्योतक है । और इसके द्वारा त्रतको अगुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसहिसाको सीमित किया गया है वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिंसा 
नहीं बनेगी | और यह ठीक ही है; क्‍योंकि कारणके शभावमें 
तस्जन्य कार्यका भी अभाव होता है। और इस 'संकल्पात' पदकी 


# प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिसा । --तत्त्वाथेयूत्र ७-६३ 
यत्खलु कषाययोगात्पाणाना द्रव्य-माव-रूपाणा । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिदिचिता भवति सा हिंसा ।। पुरुयार्थ ०४३ 


कारिका ४३ ] अहिंसाउशुब्त-लक्षण ६१ 


अनुवृत्ति अगली 'सत्यागुब्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओं' उसी प्रकार चल्ली गई है जिस प्रकार कि 
तक्त्वाथसूत्रमें प्रमत्तयोगात! पदकी अनुब्ृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षण-प्रतिपादक सूत्रोंमें चली गई।है । 
शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा ही संकल्पका प्राण है, 
इसलिए बैसी इच्छाके बिना मजबूर हाकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए विराधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस अतक्री सीमासे बाहर है । इस तरह आरम्भजप 
ओर विरोधजा दे। प्रकारकी असहिंसा इस संकल्पी त्रसहिसाके 
त्यागमे नहीं आती | पंचसुना और क्षिवाशिज्यादिख्प आरम्भ 
कार्योम तो किसी व्यक्तिविशेषके प्राणाघातका कोई संकल्प ही 
नहीं होता. और विराधजा हिंसामें ज़ो संकल्प होता है वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राणरहित दै।ता है, इसीस इन दोनों- 
का त्याग इस ब्रतकी काटिमें नहीं आता | इन दोनो प्रकारकी 
हिंसाओंकी छूटके बिना ग्रहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती और न गृहस्थ-जीवन व्यतीन करते 
हुए एक क्षणके लिये ही काई निरापद या निराकुल रह सकता 
हे । एक मात्र विराधिहिंसाका भय कितनोंको ही दूसरोंके धन- 
जनादिकी दह्वानि करनेसे रोके रहता है । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'हिनारि। पदके 
अशथेरूपमे, हिसाके प्व॑निदिष्ट पर्यायनाम 'प्राणातिपात' को लद्द॒य 
में रखते हुए, प्राशघातकी जो बात कही गई है वह बत्रतकी 
स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणधातसे सम्बन्ध 
रखती है, ओर यह बात अगली कारिकामें दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए ओर भी स्पष्ट होजाती है। क्योंकि छेदनादिक भी 
प्रासघातके ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस कारिका-वर्णित 
प्राणघातमें होता तो उन्हें अलगसे कहने तथा “अतीचार”ः नाम 


ध्र्‌ समीचीन-धमंशाखतर [ आऋ० 


देनेकी जरूरत न रहती । अतीचार अमभिसन्धिकृत-ब्रतोंकी बाह्य 


सीमाएँ हैं । 
अहिसाआणुब्रतके अ्तिचार 


छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचारा। । 
आहारवारणा5पि च स्थुलवधाद्व्युपरतेः पंच ॥८॥५४॥ 


छेद न---करां-नासिकादि शरीरके अझ्रवयवोका परहितविरोधिनी 
हृष्टिसे छेदना-भेदता--, बन्धन --रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
बन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेप्ट-गति-निरोधक अनुचित रोक- 
थाम लगाना---, पीडन--दण्ड-चाबुक बेत झादिके अनुचित अ्भिधात- 
द्वारा शरीरकों पीडा पहुँचाना तथा गाली आदि कटुक बचनोके द्वाग 
किसीके मनको दुखाना--, अतिभारारोपण---किसी पर उसकी वगक्ति- 
से अथवा न्यात्र-नीतिसे श्रधिक कार्यभार, करभार, दण्ड्भार तथा बोभा 
लादना--, ओर आहार-वारणा--अपने आ्राश्चित प्राशियोके अत्न- 
पानादिका निरोध करना, उन्हें जानबूभकर जक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाणश भोजन न देना-: ये पांच स्थूलवध-विरमणके-- 
अहिसा5्णुवतके---अती चार हैं--सी मोललघन ग्रथवा दोष है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिये 
व्यतीचार” शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये प्रन्थमें आगे 
क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन और अतिचार शब्दोंका 
प्रयोग किया गया हे#, ओर इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक 
सममना चाहिए। 


# देखो, कारिका न० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, ८१,६६, १०५, 
११०, १२६ । 


कारिका ५५ ] सत्याउगुब्रत-लक्षण घ३ 
सत्याश्यणुत्रत-लक्षरा 

स्थलमलीक॑ न बदति न परान्वादयति सत्यमपि विषदे । 

यत्तद्ददन्ति सन्तः स्थुलमृपावाद-वेरमणशम्‌ ॥६॥५५॥ 

* (सकल्पपूर्वक श्रथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको--भोटे भूठको 
“जो स्वयं न बोलना ओर न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वयं न बोलना ओर 
न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्तजन--आ्राप्त पुरुष तथा गणघर- 
देवादिक--स्थूलमुपावाद-बैरमण'--सत्याणुब्रत--कहते हैं । 

व्याख्या-यहाँ स्थूल अलीक अथवा मोटा भ्कूठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न वोलने तथा न बुलवानेकी 
बात कही दे, और इसलिये लोकव्यवहारमें जिसे माटा भूठ 
समझा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अभीष्ट जान पड़ता है। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता हैं जैसा कि शपथ साक्षीके रूपमें 
क़सम खाकर या हलफ़ उठाकर जानते-बूमते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निशय 
देना, धर्मापदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना ओर सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर क्ूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) । साथ ही ऐसा भूठ बोलना भी जो किसीकी 
विपदा ( संकट या महाहानि ) का कारण हो; क्योंकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस त्रतके लिए निषेध किया गया है तब 
वैसे असत्य बीलनेका तो स्वतः ही निपेध होजाता है और वह 
भी स्थूलम॒पावादम गर्भित है। ओर इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या अरावधानी (सूक्ष्मप्रमाठ) के वश्ष जो बात 
बिना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मुं दस निकल्ल जाय उसका 
स्थूल-मपावादमे प्रहण नहीं है; क्योंकि अद्विसार॒ब्रतके लक्षसमें 


६४ समीचीन-धर्मशा्न [ ऋ० ३ 


जल >> जज ७-७ >> 


आए हुए 'संकल्पात! पदकी अनुवृत्ति यहाँ भी हे जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं दे जो किसीके ध्यानको 
विशेषरूपसे आक्ृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो । 

इसके सिवाय बोलने-बुलवानेमें मुखसे बोलना-बुलवाना ही 
नहीं बल्कि लेखनीसे बोलना-बुलवाना अर्थात लिखना-लिखाना 
भी शामिल है । 

यहाँ ऐसे सत्यकी भी असत्यमें परिगणित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है ओर इससे 
यह साफ़ सूचित होता हैं कि अहिसाकी सवत्र प्रघानता है 
अहिंसात्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अलनुबृत्ति 
उत्तरवर्ती अतोंमें बराबर चली गई हे। 


सत्यारणुब्रतके भ्रतिचार 
गे ० ऊ ० 
परिवाद-रहो5भ्यारूया पशुन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्‍्यासा5पहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५६॥ 


* परिवाद--निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या--मुह्य ( गापनीय ) 
का प्रकाशन, पैशून्य--पिश्ननव्यवहार-चुगली, तथा कूटलेखकरणु-- 
मायाचारप्रधान लिखावट-द्वारा जालयाजी करना ग्रर्थात्‌ दूसरोको प्रका- 
रास्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोके नामसे नर्ई दस्तावेज या 
लिखावट तेयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अ्रथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या अ्रप्ुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय --ओऔर 
न्यासापहारिता --घरोहरका प्रकारान्तरसे श्रपहरण श्रर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें श्रसत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी धरोहरका 


कारिका ४६] ॒_ सत्याणुब्रतके अतिचार घर 
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पूर्ण श्रथवा आ्राशिक रूपमें अपहरण होता हो ; ये सब सत्या5गुब्नतके 
अतिचार हें। 
व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें 
“परिवाद” और 'पैशून्य' नामके दो। अतिचार ऐसे है जिनके स्थान 
पर तत्त्वाथंसूत्रमें क्रशः मिथ्योपदेश' ओर “साकारमंत्रभेद' ये 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं वल्कि आचार्योके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
“मिथ्योपदेश' के रूपमे ओर पेशून्यकी 'साकारमन्त्रभेद' के रूपमें 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रूपसे 
दे दिये है| यह चिन्तनीय है। क्‍योंकि परिवादका प्रसिद्ध अथ 
निन्दा-गहौ-अपवाद (8]80८, ०४५७०) जैसा है # ओर पेशून्य 
शब्द चुगली (89०:७7४778) जैसे अथर्में प्रयुक्त हाता है। सोम- 
देवसूरिने इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लाक दिया है 
वह इस प्रकार हैं-- 
“मन्त्रभद: पररागादः पशून्यं कूटलेखनस्‌ | 
मुषा साक्षिपदोक्तिश्च सत्यस्येते विघातकाः ॥! 


॥ परिवादों मिथ्योपदेशो5म्युदयनि:श्रेयसाथेंषु क्रियाविशेषेष्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवतंनमित्यर्थ: । पैशून्य अगविकार-श्र-विक्षेपादिभिः पराभि- 
प्राय ज्ञात्वा असूयादिना तत्प्रकटन साकारमत्रभेद इत्यर्थ:। 

%& परिवादस्तु निन्‍न्दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र:) 
ग्रवरशाक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत्‌ उपक्रोशो जुग़॒प्सा-च कुत्सा 
निन्‍दा च गहँणे ॥ (अ्रमर:) 
परि सर्वतो दोषोल्लेखेन वाद: कथन ग्रपवाद: । ( झन्दकल्पद्रुम: ) 
परिवाद: ] 39876, टशाइप्ाट, 0&#4९०7०0, 8005६; 2 $6क्षा04] 


(५. $. 0#४०) 





६६ समीचीन-घमंशास्त्र [ अ5 ३ 


्ख्््व्िल अजीडिजल 


इसमें मन्त्रभेद और पैशून्यको दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपसे उल्लेखित किया है, जिससे यह साफ़ जाना जाता है 
कि दोनों एक नहीं है । ऐसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो- 
पदेशके साथ समभनी चाहिये। पं० आशाधरजीने, जिन्होंने 
परिवाद ओर पैशून्यको छोड़कर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदका 
अतिचार रूपमे ग्रहण किया है, अपने सागारधमामतमें इस 
श्लोकको उद्धृत करते हुए इस 'अतिचारान्तरवचन' सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद ओर पैशूल्य नामके अतिचार मिथ्योप- 
देशादिस भिन्न जाने जाते हैं ओर वे आचाय समन्तभद्रके शासन- 
से सम्बन्ध रखते हैं । शेष तीन अतिचार दोनों अ्रन्थोंमें 
समान है । 





अ्रचौर्याणुब्रत-लक्षरा 

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसष्टम । 
न हरति यज्ञ च दत्ते तदकृश-चौ्यादुपारमणम्‌ ॥११॥५७॥ 

“बिना दिये हुए पर-द्रव्यको, चाहे वह धरा-ढका हो, पड़ा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (मकल्पपूर्वक 
अथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अनीतिपूर्वक ग्रहणा न करना) ओर न 
(अनधिक्ृतरूपसे) दूसरोंको देना है उसे स्थूल्-चोयेविरति--अ्नौर्या- 
सुब्रत--कहते है। 

व्याख्या-यहाँ परस्व ओर उसका मुख्य विशेषण “अनिशरष्टं 
तथा हर॒ति' क्रियापद ये तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। 
जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोई दूसरा हो उस धन-धान्यादि 
पदार्थकों परस्व' कहते हैं, पर-धन ओर पर-द्रव्य भी उसीके 
दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुमतिसे दिया गया न हो वह, अवि 
सृष्ट' कहलाता है, 'अदत्त' भी उसीका नामान्तर है और उसमें 


9 
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व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल हैं। “हरति” 
क्रियापद्‌, जिससे दरना फलित द्ोता है, अनीतिपूवेक-प्रहणका 
सूचक है | उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद दे अनधिकृत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्थामिक हो अथवा ग्रहदणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मौजूद या संभाव्य न हो और जिसके अ्रदणादिमें उसके स्वामीकी 
स्पष्ट इच्छा तथा आज्ञा वाघक न हो उसके ग्रहणादिका यहाँ 
निषेध नहीं है। साथ हो, जो धन-सम्पत्ति बिना दिये ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपमे प्राप्त होती है उसके प्रहयादिका भी 
इस ब्रतके त्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका धन-सम्पत्ति अपनी मिलकियतके मकानादिके भीतर 
भूगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी प्रहणादिका इस ब्रतके ब्लतीके 
लिये निषेध नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्रायः मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है ओर यह समझना चादिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जबतक कि इसके विरुद्ध 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमें बाधक न हो। 
यहाँ चोरीके स्थूल-ल्यागकी इश्टिसि इतना और भी जान 
लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये ग्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न हो--जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिट्टीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी ग्रहण करना और 
वृच्चसे दातनका तोड़ना--ऐसे पदार्थोकों बिना दिये लेनेका त्याग 
इस ब्रतके ब्तीके लिये विद्वित नहीं है । इसी तरद दूसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने ग्रहण आ जाय उससे इस ब्त 
को बाधा नहीं पहुंचती; क्योंकि अद्दिसात्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात” पदकी अनुरव्ात्ति इस त्रतके साथ भी है । 


ध्प समीचीन-घर्मशास्त्र [ अ०३ 


अचौर्याशणुक्रतके भ्रतिचार 


चौरप्रयोग-चौरा5र्थादान-विलोप-सदशसम्मभिश्राः । 
हीनाधिकविनिमान पंचाइस्तेये व्यतीपाता! ॥१२॥५८॥ 


£ चौरप्रयोग--चोरको चोरीके कर्ममें स्वय प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोंके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अनुमोदना 
करना, भ्रथवा चोरीके प्रयोगी (उपायो) को बतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिमे किसी प्रकार सहायक होना--, चोौराइथीदान---जान बूभकर 
चोरीका माल लेना--, विज्ञोप--दूसरोकी स्थावर-जगम श्रथवा चेतन 
अचेतनादिरूप सम्पतिको आग लगाने, बम गिराने, तेजाब छिडकने, विष 
देने श्रादिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यके श्रथे-विषयक न्याय्य 
लियमोंको भग करता--सहशसंमिश्र--अनुचित लाभ उठाने श्रथवा 
दूसरोंको ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पप्ूल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीकों जानबूभकर 
असलीके रूपमें देना--ओऔर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेके बाट- 
तराजू, गज, पैमाने भ्रादि कमती-बढती रखना और उनके द्वारा कमती- 
बढ़ती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना; ये पॉच अस्तेयके--- 
अ्रचौर्याणुत्रतके---व्यतिपात हैं---अतिचार भ्रथवा दोष हैं । 


व्यास्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चौथा 
सहशसन्मिश्र' नामका अतिचार वह हैं जिसके स्थान पर 
तक्त्वाथसूत्रमें 'प्रतिरूपकव्यवद्दार' नाम दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने _ कृत्रिम हिरण्यादिके द्वारा वंचना-पूवेक 
व्यवद्वार' बतलाया है । सदशसम्सिश्र अपने विपषयमें अ्रधिक 
स्पष्ट और व्यापक है| तीसरा अतिचार 'विलोप' है, जो तस्‍्त्वार्थ- 
सूत्रमें दिये हुए “विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे बहुत 
कुछ भिन्न तथा अधिक विषयवाला है । विरुद्ध-राज्यातिक्रमकी 
जो व्याख्या स्वार्थसिद्धिकारने दी है उससे यह मालूम होता 


कारिका ५८-५६] ब्रद्मचर्याउमुब्॒त-लक्षण घ्ध 


5 मा बल शक ही पाक नि कील हो कक शत की चल फाक का जज अर ला जी आस काम मर पक्की 


है कि विरुद्ध ( प्रतिपक्ती ) राज्यमें डचित भ्यायसे अन्य प्रकार 
दानका ग्रहण “विरुद्धराज्यातिक्रम” कहलाता हे और उसका 
आशय है ' अल्पमूल्यमें मिले हुए द्रव्योंकों वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयत्न! # । इसस अपने राज्यकी जनता उन द्रव्योंके 
उचित उपयोगसे बंचित रह जाती है ओर इसलिये यह एक 
प्रकारका अपहरण है । विलोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके श्रस्तुत किया जाता 
है । टीकाकार प्रभाचद्धन पिलोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम- 
के रूपमें दी है आर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
ल्लख भी कर दिया हैँ, जब कि विलोप विरूद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं है । 
ब्रह्मचर्या श्खुव्रत-लक्षणा 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापमीतेयत । 
सा परदारनिवृत्ति: स्व॒दारसंतोपनामाउपि ॥१३॥५६॥ 

'पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोंकी--स्वदार 
भिन्‍न प्रन्य स्त्रियोको--जो स्वयं सेवन न करना ओर न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' ब्रत है, 'स्वदारसंतोष' भी 
उसीका नामान्तर है--दूसरे शब्दोमे उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुव्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस ब्रतके दो नाम दिये गये हैं--एक 
परदारनिवृत्ति! दूसरा 'स्वदारसंतोष” जिनमेंसे एक निषेधपरक 


बन नज+न कण “न अल्‍आन+ *ौत+ ऑचन- 





# उचितन्यायादन्येन प्रकारेश दानग्रहणामतिक्रम: । विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येउतिक्रम: विरुद्धराज्यातिक्रम: । तत्र 
झाल्पमूल्यलम्यानि महार्ध्यारि द्रब्याणीति प्रथत्त:।. -सं्वर्धिसिद्धि: 

| “च” इति पठान्तरम्‌ । 


१०० समीचीन-धमशास्त्र [ अ०३े 


दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है | विधिपरक 'स्वदार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वद्द है अपनी स्त्रीमें ही 
सन्‍्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । और 
इसलिये परदारनिवृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये-अ्र्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग । इससे दोनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (त्रह्मचर्याणुब्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं रहता ओर बह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, परदार' 
का अर्थ परकी (परा$) विवाहिता या घरेजा करी हुई स्त्री करना 
अर एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा वेश्याके 
सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि इससे 
दोनों नामोंके अथका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्याशणुतव्रतके अतिचार 
अन्यविवाहा55करणा 5नझ्क्रीडा-विटल्व-विपुलतृषः | 


इत्वरिकागमनं चा5स्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥१ ४॥६ ०॥ 


“अन्यविवाहा55करण--दूसरोका अर्थात्‌ अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना -5 अनज्ञक्रीडा-- 
निर्दिष्ट कामके अंगोंको छोडकर ग्रन्य अगादिकोसे या श्रन्य अ्ंगादिकोमे 
कामक्रीडा करना--, विटपनेका व्यवहार--भण्डपनेकों लिये हर काय 
बचनकी कुचेष्टा--, विपुलतृष्ण--कामकी तीत्र लालसा--ओऔर 
इत्वरिकागमन---कुलटा व्यभिचारिरणी स्वस्त्रीका सेवन--; ये म्मरके 
--स्थूलकाम तिरति श्रथवा ब्रह्मचर्यारपुत्रतक--पांच॑ अतिचार हैं। 


व्याख्या--यहों 'अन्यविवाहाउडकरण”, “अनद्ञक्रीडा, ओर 
इत्वरिकागमन' ये तीन पद ख्रास तौरसे ध्यान देने योग्य है। 
अन्यविवाह्ाउडकरण! पदमें अन्य” शब्दका अभिप्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितजन नहीं हैं 


कारिका ६०-६१] अपरिभप्रहाउणुश्नत-लक्षण १०१ 
ओर “आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना श्रर्थात्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोषरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनक्ष- 
कीड़ा! पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगोंमें काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंमें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहित नहीं हैं, और इससे हस्तमेैथुनादिक-जैसे 
सभी श्रप्राकृतिक मैथुन दोषरूप ठहरते हैं । इत्वरिकागमनः 
पदमे 'इत्वरिका” शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलअ्तमें ही आ गया है तब 
अतिचारोंमे उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अथथे नहीं रखता ! 


अपरिय्रहा ध्सुब्रत-लक्षरत 
धन-धान्यादि-ग्रन्थं परिमाय ततो5घिकेषु निःस्पुहता । 
परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाश-नामा5पि ॥१४॥६१॥ 
'धन-धान्यादि परिग्रहको परिमित करके--धन-घास्यादिरूप 
दस प्रकारक बाह्य परिग्रहोंका सख्या-सीमानिर्धारसात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाशसे अधिक परिप्रहोंमें वांद्वाकी निवृत्ति है 
उसका नाम 'परिमितपरिप्रह' है, 'इच्छापरिमाण” भी उसीका 
नामान्तर दै--दूसरे शब्दोंमें उसे “स्थूल-मूच्छाविरति', “परिग्रहपरि- 
माणकब्रत' और “अपरिय्रहाश्णुश्रत भी कहते हैं । 
व्याख्या--यहाँ जिस धन-धान्यादि परिग्रहके परिसाणका 
विधान है वह बाह्य परिप्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
“परिप्रहत्याग” नामकी दसवीं प्रतिमाके स्वरूपकथनमें प्रयुक्त हुए, 


१०२ समीचीन-धर्मशाख [ श्र० ३ 


“बाह्य पु दशसु वस्तुषु' इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके 
परिध्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, ठिपद, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्य और भार हैं | क्षेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पवेत 
ओर नदी नाले शामिल हैं । वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान ओर भवनादिक दाखिल हैं। धनमें सोना-चाँदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीको सब पैदावार श्रन्तभू त है। दिपदमें 
सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चत॒ष्पदमें हाथी, घोड़ा, बैल, भेसा, ऊँट, गदहां, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका अहरएण है। शयनासनमें 
सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है; जैसे 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक | 
यानमें डाली, पालकी, गाड़ी, रथ, नोका, जहाज, माटरकार 
आर हवाईजहाज आदिका अन्तर्भाव है। कुप्यमें सब भ्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तनिहित हैं. तथा भाण्डमें 
लोहा, तांबा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपधातुश्रोंके, मिट्री- 
पत्थर-कांचके और काष्ठादिकके बने हुए सभी प्रकारके बतेन, 
उपकरण, ओऔजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं | इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परि- 
्रह हैं उन्हें ग्रह न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिप्रह कहलाता है श्र इसीसे उसका 
दूसरा नाम इच्छापरिमाण” भी रक्खा गया है । 


बन. ऋण 5 


"क्षेत्र बास्तु धन धान्यं, द्विपदं भ चतुष्वदम्‌ । 
दैग्यासनं व यात॑ च कुप्प-भाष्डमितिहयम्‌ ।?! 


कारिका ९२-६३] अपरिप्रदउसुब्नतके अतिचार 
प्रपरिग्र हाआणुत्नतके भ्रतिचार 


अतिवाहना तिसं ग्रह-विस्मय-लोभा 5तिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 

 परिमितपरिप्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पाँच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं ओर वे हैं-- १ अतिवाहन--प्रथिक 
लाभ उठानेकी हदृष्टिसे श्राधक चजाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेना--, २ अ्रतिसंप्रह--विशिष्ट लाभकी भाशासे अ्रधिक काल 
तक धन-धान्यादिकका सग्रह रखना--, ३ श्रतिविस्मय--श्यापारादिक- 
में दूसरोक॑ श्रधिक लाभकों देखकर विषाद करना श्र्थात्‌ जलना-कुढना-, 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी और भ्रधिक लाभकी लालसा 
रखना--, और ४ अतिभारवाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
अथवा न्याय-नीतिसे श्रभिक भार लादना--; ये परिग्रहपरिमाण ब्रत 
अथवा अपरिग्रहाश्णुब्रतके पाँच अतिचार हैं । 


व्याख्या--परिग्रहपरिमाणशत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चेतन-अचे तन पदार्थोंसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका प्रहश 
अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहाँ अति” 
शब्दका वाच्याथ है । 

अणुव्रत-पालन-फल 

पंचाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणा: फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रावधिरष्टगुणाः दिन्यशरोरं च लम्यन्ते ॥१७॥६३॥ 

* निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त भ्रहिसादि ) पाँच 
अरुक्गरत निधिस्थरूप हैं और वे उस सुरलोकको फलते हैं-- 
प्रदान करते है--जहाँ पर (स्वत: स्वभावसे) अबधिज्ञान, (भरिमादि) 
अढगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 


५ 


न च 


१०४ समीचीन-घम शास्त्र [ ऋ० ३ 
व्याख्या--यहाँ “अवधि: पदके द्वारा जिस अवधिनज्ञानका 
उल्लेख दे वह भवप्रत्यय अवधिश्ञान दै, जो देवलोकमें भवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी 
स्थिति-पर्यन्त रहता है ओर जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकदेश साक्षात्‌ (देशप्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है। यह अवधिज्ञान 'सर्वांषधि' तथा 'परमावधि” न होकर 
“देशावधि” कहलाता है और अपने विषयमें निर्श्नान्त होता दै । 
अष्टगुणा:” पदके द्वारा जिन आठ गुणोंका उल्लेख किया गया 
है वे हैं-“-१ अणिमा, २ महिमा, ३२ लविमा, ४ प्राप्ति, ४ प्राकाम्य 
६ इशित्व, ७ वशित्व, ओर ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 
अरिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बड़ेसे बड़ा शरीर 
भी अरुरूपमें परिणित किया जा सके। 'महिमा' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटे से छोटा अर॒ुरूप शरीर भी मेरुप्रमाण 
जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लचिमा गुण 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरको भी वायुसे 
अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओपर निर्वाध रूपसे गति कर सके । 'प्राप्ति' गुण 
उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पवेतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्यंके बिम्बोंको हाथकी अ्रँगुलियोंसे छुआ जा सके | 
धप्राकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन पृथ्वीपर 
गमनकी तरह ओर प्रध्वीपर गमन जलमें गमनके समान 
उन्मज्जन-निमत्नन करता हुआ हो सके । 'इशित्व' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सब संसारी जीवों तथा प्राम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामथ्ये प्राप्त हो अबबा सबकी 
प्रभुता घटित हो सके | 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं 
'निससे प्रायः सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
कामरूपित्व' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विक़िया-द्वारा 


कारिका ६४-६५] अद्िसादिके पालनेमें प्रसिद्ध १०४ 


अनेक प्रकारके इच्छितरूष युगपत्‌ धारण किये जा सकें । और 
“दिव्यशरीर! पदसे उस प्रकारके शरीरका अ्रभिप्राय हे जो सप्त 
कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे युक्त ओदारिक न होकर वैक्ियक 
होता है और अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है। 
अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 
# मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः + । 
नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाउतिशयमुच्तमम्‌ ॥।१८॥६४७॥ 
धनश्री-सत्यधोषोी च तापसा55रक्षकावपि | 
उपाख्येयास्तथाश्म श्रनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 
मातंग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिकपुत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको प्राप्त हुए । 
धनश्री ( सेठानी ) और सत्यधोष (पुरोहित ), तापस और 

आरक्षक (कोट्रपाल) तथा श्मश्रुनवनीत (मूछोमे लगे घीसे व्यापार 
करनेका अभिलाषी); ये यथाक्रम उपाख्येय हैं--उन्हें क्रमशः उपा- 
ख्यान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए !? 

व्याख्या--इन श्लोकोकी शब्दरचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
मालूम नहीं होता कि मातंगादिकने किस विषयमें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया ओर धनश्री आदिको किस विपयमें उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए; फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिसा-हिंसादिके विषयमें सुप्रसिद्ध हैं ओर अनेक प्रन्थोंमें पाई 
जाती हैं अ्रतः उन्हें यहाँ उदाह्नत नहीं किया गया है । 

# इन दोनों इलोकोकी स्थिति प्रादिके सम्बन्ध विशेष विचार 
तथा उहापोहकों जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाकों देखना चाहिये । 

* पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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; अध वलडरत ; 
मद्य-मांस-मधु-त्यागें: सहाउखुब्रत-पंचकम्‌ । 
(१ हियणां 
अष्टी मूलगुणानाहुगु हिणां श्रमशोत्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्रा चार्य-विरिचिते समीचानधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने अखुब्रतवरणुन॑ 
नाम तृतीयमध्ययनस्‌ ॥ रे ॥ 

* श्रसमणोत्तम--श्रीजिनेन्द्रदेव--मद्मत्याग, मांस-त्याग ओर 
सधुत्यागके साथ पांच असुब्तोंको ( सद्‌ ) ग्रहस्थोंके आठ मृत्र- 
गुण बताते हैं |--श्रौर इससे श्रन्य दिगव्रतादिक जो गुणा हैं वे सब 
उत्तरगुण है, यह साफ फलित होता है । 

व्यास्या--यहाँ गृहिणां' पद यद्यपि सामान्यरूपस बिना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
वह उन सद्ग्रहस्थोंका वाचक हैं जो ब्रती-भ्रावक होते है--अन्नती 
गृहस्थोंस उसका प्रयोजन नहीं हैं। जैनधमंमें जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अखुब्ती श्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका 
विधान है। मूलगुणोंसे अभिप्राय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुष्ठान सबसे पहले किया नाता है श्रोर जिनके अनुष्ठानपर ही 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे ब्रत-नियमादिका अनुछठान अवल्लम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही वृक्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता है 
उसी प्रकार मूल गुणोंका आचरण होते ही उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता हैं। श्रावकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 

-याँच तो थे अगुप्त हैं जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका है श्रोर तीन गुण मदश्य, मांस तथा मधुके त्यागरूपमें 
है। मद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीक्षी वस्तु 

नो मनुष्यकी बुद्धिको भ्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
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असावधान बनाती है--चाहे वह पिछोदक गुड़ ओर घातकी 
आहि पदार्थोकी गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो और 
या भांग-पघत्रादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो; 
क्योंकि मन्नस्यागमें प्रस्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है 
जैसाकि इसी अन्थकी अगली एक कारिकामें प्रयुक्त हुए प्रमाद- 
परिहतये मद्य च वजनीय इस बाक्यसे जाना जाता है । मांस 
डस विक्रंत पढाथका नाम है जो द्वीन्द्रियादि त्रसजीर्वोके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमें निरन्तर 
त्रसजीबोंका उत्पाद बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आदे हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्यागमें त्रसहिंसा- 
टृष्टि संनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदाथ है जिस मधुमक्खियाँ पुष्पोसे लाकर अपने छत्तोंमें 
संचय करती हैं और जो बादमें प्राय: छत्तोको ताड़-मरोड़ तथा 
निचोड़कर मनुष्योके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता हैं ओर 
जिसके इस प्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी वाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल हो जाता है ओर इस तरह जो एक घृणित पदाथे 
बन नाता है। त्ौद्र' संज्ञा भी उसे प्रायः इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
ही प्राप्त है। इसके त्यागमें भी त्रसहिसाके परिहारकी दृष्टि 
संनिहित है ; जैसा कि अगली उक्त कारिकामें प्रयुक्त हुए 'त्रसहति- 
परिहरणार पिशित॑ क्षौद्रं च कजनीयं! इस वाक्यसे जाना जाता है । 
यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान लेनेकी है और वह है 
अष्टमूलगुणोंमें पंच अ्रणुब्नतोंका निर्देश; क्‍योंकि अम्रतचन्‍्द्र, 
सोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरबर्ती आचायो तथा 
कविराजमल्लादि जैसे विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्धोंक में पंचारु 


&8 देखो, पुस्‍्वाथंसिद्ध्युपाय, यशस्तिलक, भावसंग्रह (प्रा०) झौर 
पंचाध्याबी तथा लाटी संहिता । 
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त्रतोंके स्थानपर पंच उदुम्बरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिलखन आदिके फल शामिल हैं। कहाँ पंचारुत्नत 
ओर कहाँ पंच उदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें ज़मीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। वस्तुत: विचार किया जाय तो उदुस्बरफ्लोंका 
त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है ; क्योंकि इन फलोंमें चलते- 
फिरते त्रस जीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता है, इनके 
भक्षणसे मांसभक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके 
भक्षणका निषेध किया जाता है । और इसलिए जो मांस-भक्षणके 
त्यागी हैं वे ग्रायः कभी इनका सेवन नहीं करते । ऐसी होलत 
में--मांसत्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी--पंच उदुम्बर- 
'फलोंके त्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं 
है. पांच अलग अलग मूलगुण करार देना ओर साथ ही पंचा- 
खुब्नतोंकों मूलगुणोंसे निकाल देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालूम होती है। इस प्रकारका परिवतेन कोई साधारण परिवर्तन 
नहीं होता । यह परिवतन कुछ विशेष अथ रखता है। इसके 
द्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हलका किया गया है ओर इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाको बढ़ाया 
गया है। बात असलमें यह मालूम होती हे कि मूल श्र उत्तर 
गुणणोका विधान ब्रतियेके वास्ते था। अहिसादिक पंचत्रतोंका 
जो स्वदेश ( पूर्णतया ) पालन करते हैं वे महाब्रती, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशब्रति, आवक अथवा देशयबति 
कहा जाता है । 

जब महात्रतियोंके *८ मूलगुणींबें अहिसादिक पंचब्रतोंका 
वर्णन किया गया है तब देशब्रतियोंके मूलगुणोंमें पंचारुब्रतोंका 
विधान होना स्वाभाविक द्वी है ओर इसलिये स्वामी समन्तभ द्रने 
पंच अगुब्नतोंको लिए हुए आ्रवर्कोके अष्टमूलगुणोंका जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त द्वी प्रतीत द्ोता है। परन्तु बादमें 
ऐसा जान पड़ता दे कि जैन ग्रहस्थोंकों परस्परके इस व्यवहारमें 
कि आप श्रावक हैं' और “आप श्रावक नहीं हैं! कुछ भारी अस- 
मंजसता प्रतीत हुई है। ओर इस असमंजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचायौको 
इस बातकी जरूरत पड़ी दे कि मूलगुणोंमें कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जाँय जो ब्रतियों और 
अब्रतियों दोनोंके लिए साधारण हों । व मृलगुण मद्य, मांस और 
मधघुके त्याग रूप तीन हो सकते थे; परन्तु चूंकि पहलेसे मूलगुणों- 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस संख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमें पंचादुम्बर फलोंके 
व्यागकी योजना की गई है ओर इस तरह इन सर्वेसाधारण 
मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मूलगुण त्रतियों और 
अब्रतियों दीनोके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि 
राजमक्लके पंचाध्यायी तथा लाटीसंहिता ग्रन्थोंके निम्न पय्रसे 
भले प्रकार हो जाता है:-- 
तत्र मूलगुणाश्वाष्टो ग्रहिणां अतधारिणास । 
क्तिदत्रतिनां यस्मात्‌ सक्‍ताधारणा इसे ॥ 

परन्तु यह बात ध्यानसें रखनी चाहिये कि समन्‍्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मलगुर्णोका व्यवहार अन्नतियोंके लिये नहीं हा सकता, 
बे ब्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमे परस्पर 
भेद है। अस्तु; इस प्रकार सवंसाधारण मूलगुणोंकी सृष्टि हो 
जाने पर, यद्यपि, इन गुणोंके घारक अन्नती भी श्रावकों तथा 
देशब्रतियोमें परिगणित होते है--सोमदेवने, यशस्तिलकरमें, उन्हें 
साफ तोरसे देशयाति' लिखा है--तो भी वास्तव उन्हें “नामके 
ही! आवक अथवा देशयति समभना चाहिये; जैसाकि पचाध्यायी- 
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के निम्न प्चसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
और जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी आवक नहीं:--- 
मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोहुम्बरप॑चकः | 
नामत: आवक: ख्यातों न/न्‍्यथापि तथा श॒ही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अराब्नलोंका पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शियकोटि आचायकी 'रत्न- 
माला” के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अरुच्नतोंके 
पालन-सहित मद्य, मांस और मधुके त्यागको अप्टमृलगुण' 
लिखा हैँ ओर साथ ही यह बतलाया है कि पंच-उदुम्बरवाल जो 
अष्टमूलगुण हैं वे अर्भकों--बालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
ज़ोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ़ तथा खास सम्बन्ध 
अज्नतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मांस-मधु-त्याय-संयुक्ता णुब्॒तानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बराश्वाभकेष्वपि ॥2६॥ 
इन समन्‍्तभद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचार्योने भी, अपने-अपने प्रतिपाद्योंके अनु- 
र्‌ सह थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
विवेचन जैनाचार्योका शासन भेद! नामक अन्थसे जाना 
जा सकता है । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्वाचायं-विरज्रित समीचीन-धमंशास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमे असुक्रतोका 


वर्णन करनेवाला तीसरा पअ्रध्ययन समाप्त हुप्ला ॥३॥ 


>-अजक्लै€-- - 


चतुर्थ अध्ययन 


गुणबतोके नाम और इस सज्ञाकी सार्थंकता 


दिखतमनर्थदण्डत्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अनुष हणादूगुणानामाख्यान्ति गुणवतान्यायां: ॥१॥६७॥ 

४ आयेजन--तीर्थक्रर-गणधघरादिक उत्तमपुरुष--6िग्ग्त, अन- 
र्थंदण्डब्नत और भोगापभागपरिमाण (ब्रत) को “गुणब्रत' कहते 
हैं; क्‍योंकि ये गुणोंका अनुब्‌ हण करते हैं--.पूबोक्त आठ मूलग्ुणोकी 
वृद्धि करते हुए उनमे उत्कर्षता लाते हैं। 

व्याख्या--यहां गुरुत्रतानि' पदमें प्रयुक्त हुआ 'गुण' शब्द 
गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गौणका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा वृद्धिका बाचक है, इसी बातको हेतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए “अनुब हनाव! पढके द्वारा सूचित किया गया है| 

दिग्वत-लक्षण 

दिग्वलयं परिगणितं क्रृत्वाउतो5हं बहिन यास्यामि । 
इति संकल्पो दिग्ब॒तमारृत्यणुपाप-विनिषृत्य ॥२॥६८॥ 

£ दिग्वलयको--दशो दिजशाओको--मर्यादित करके जो सूक्ष्म 
पापकी निषृत्तिके अर्थ मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि मैं दिशाओंकी इस मर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगा' उसको 
दिशाओंसे विरतिरूप “दिग्ब्रत' कहते हैं ।” 

व्याख्या--जिस दिग्वलयकी मर्यादित करनेकी बात यहाँ 
कही गई है वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चार दिशाश्रों 
तथा अग्नि, नैऋत, वायब्य, इशान ऐसे चार विदिशाओं और 
ऊध्बे दिशा एवं अधोदिशाकी मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी मर्यादाओंका कुछ सूचन अगली कारिकामें किया 
गया है | यहाँ पर इतना ओर जान लेना चाहिये कि यह मयौदी- 
करण किसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 
“आमति! पदका प्रयोग किया गया है। ओर इसका उद्देश्य है 
अवधिके बाहर स्थित ज्षेत्रके सम्बन्ध्में अगुपापकी विनिवृत्ति 
अर्थात्‌ स्थूलपापकी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म-पापकी भी निवृत्ति । 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे 
बचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा | और इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित 'बहिन यास्यामि! वाक्य शरीरकी 
इष्टिसे ही बाहर न जानेका नहीं वल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानेका सुंचक हे, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिदृत्ति 


बन सकती हें । 
दिग्ब्रतकी मर्यादाएँ 


मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादाः 


प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारें प्रसिद्रानि ॥३॥६६॥ 

£ दशों दिशाओंके प्रतिसंहारमें--उनके मर्यादीकरण रूप दिग्वत- 
के ग्रहण करनेमे--प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), पर्वत, 
देश-नगर और योजनोंकी गणना, ये मर्यादायें कही जाती हैं 

व्याख्या--दिग्ब्रतका संकल्प करते-कराते समय उसमें इन 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 

दिग्तोंसे अग्ुब्रतोको महाब्नतत्व 

अवधेबंहिरणुपाप-प्रतिविरतेदिंखतानि धारयताम । 
पंचमहात्रतपरिणतिमणुत्रतानि प्रबचन्ते ॥४॥७०॥ 


१ अखुपाप' इति पाठान्तरम्‌ । 
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< दिशाओंके ब्रतोंकी घारण करनेवालोंके अगुश॒त, मर्यादाके 
बाहर सूक्षम-पापोंकी निवृत्ति हो जानेके कारण, पंच महाम्रतोंकी 
परिणतिको-+उतने अंशोमे महात्रतों-जैसी अ्रवस्थाको--पआ्राप्त होते हैं । 

व्याख्या--जब दिग्ग्रतोंका धारण-पालन करने पर अगुब्रत 
महात्रतोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब 'दिखत गुणज्नत हैं? यह 
बात सहजमें ही स्पष्ट हो जाती है और इसका एक मात्र आधार 
मर्यादित क्षेत्रके बाहर सुक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है। 

महाब्रतत्वके योग्य परिणाम 

प्रत्याख्यान-तलुत्वान्मन्द्तराश्चरणमोह-परिणामाः । 


सत्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥९॥७१॥ 
 प्रत्याख्यानके कृश होनेसे--प्रत्याख्यानावरणुरूप द्रव्य-क्रोध- 
मान-माया-लोभ नामक कर्मोंका मन्‍द उदय होनेके कारण --चा रित्रमोह- 
के परिणाम--क्रोष-मान-माया-लोभक भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, ( यहां तक कि ) अपने भ्रस्तिवसे दुरवधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नही किये जा सकते--वे परिणाम मद्दान्नतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं--उन्हे एक प्रकार महाद्रत कहा जाता है। ! 
व्याख्या--यहद्दाँ प्रत्या र्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
्रत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
राम! शब्द 'रामचन्द्र' नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिरूप संयमका नाम प्रत्याख्यान है | इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवृत्त करते हैं--नहीं होने देते--े .द्रव्य क्रोध- 
मान-माया ओर लोभके रूपमें चार कमम-प्रकृतियाँ हैं, जिन्हें 
अ्रत्याख्यानावरण' कहा जाता है। इन चारों कमेप्रकृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता दे तः चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव 
मन्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोप-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक क्षीण हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम 
नहीं पड़ता । चारित्रमोदके ये ही मन्दतर परिणाम महाप्रतत्वको 
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प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिणामोंका सत्वेन दुरबधारा:” 
विशेषण बहुत ही महत्वपूणंं है और इस बातकों सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोघादिकषायें साफ तौरसे परिलक्षित या 
भमकती हुई नज़र आती हों वहाँ महात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही वे व्यक्ति बाह्यमें मुनिपदके घारक 
क्यों नहों। 
महाव्रत-लक्षगा 
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये: ! 


कृत-कारिता 5जुमोदेस्त्यागस्तु महात्रतं महताम ॥६॥७२॥ 
£ हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपाज॑नके कारणोंका--मनसे, 
वचनसे, कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वारा और श्रनुमोदन-द्वारा 
जो त्याग है--प्र्थात्‌ नव प्रैकारसे हिसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ संकल्प है--उसका नाम 'महात्रत! है ओर वह महात्माश्रोंके-- 
प्राय: प्रमत्तमयतादि-ग्रु स्थानवत्ति-विशिष्ट-आ्लास्माओके--होता है। ” 
व्याख्या--यहाँ पापोंके साथमें 'स्थूल'-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, ओर इसलिये यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्णरूपसे त्याग विवक्षित है। हिंसादि 
पाँचों पापोंका मन-वचन-कायसे कृत कारित और अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है--पंच महात्रतोंका समूह 
है--ओर उसको धारण-पालन करनेवाले महान आत्मा होते 
हैं। अपरिग्रह-महात्रतमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
परिप्रहोंका त्याग होता है। अभ्यन्तर परिग्रह चोदद्द प्रकारके हैं, 
जिनमें राग-दढेप-मोह-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ तथा भयादिक 
शामिल हैं। इन सब अन्‍्तरंग-परिश्रहोंका पूणेतः त्याग १२वें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कर्म अत्यन्त 
क्षीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
बहाँ शेष नहीं रहता; क्‍योंकि ये सब परिप्रह मोहनीय-कर्मके ही 
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परिकर परिवार अथवा अंग हैं | ऐसी स्थितिसें भद्माज्नतोंकी 
पूर्शता भी १रवें गुणास्थानमें जाकर ही होती है । उससे पूृर्वके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
' यूवे-कारिकानुवर्शित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम 'सत्वेन दुरवधार' होते हैं । 
दिग्वृतर्क श्रतिचार 
ऊर्ध्याउधस्तात्तिय॑ ग्व्यतिपात-चेत्रवृद्धिवधी नाम । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥७॥७३॥ 
“(अज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मर्यादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशासर्यादाका उल्लंघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षेत्रवृद्धि--क्षेत्रकी मर्यादाको बढ़ा लेना--तथा की 
हुई मर्यादाओंको भूल जाना; ये दिग्तके पाँच अतिचार 
माने जाते हैं | 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मयादाका उल्लंघन ओर क्षेत्र- 
वृद्धिकी जो बात कही गई है वह जान-बूमकर की जानेबाली 
नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानबूक- 
कर किये जानेसे तो ब्रत भंग होता है--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । | 
अनथदण्डब्रत-लक्षरण 
अम्यंतरं दिगवधेरपार्थकेम्यः सपापयोगेम्यः । 
विरमणमनर्थदण्डव्र्तं विदुन्न॑तधरा5ग्रए्यः ॥८॥७४॥ 
“ दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसे-- 
पापमय मन, बचन, कायकी प्रवृत्तियाँसे--जो विरक्त होना है उसे 
ब्रतधारियोंमें अम्रणी-तीथंकरादिक देव-“अनर्थद्ण्डब्नत' कह्दते हैं। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपाथेक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
षण खास तोरसे ध्यान देनेके योग्य है ओर इस बातकों सूचित 
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करता दे कि सन-बचन-कायकी जो पाप्रवृत्ति स्थूल॒त्यागके अनु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका 
यहाँ प्रदण नहीं हे, यहाँ उस पापप्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथ्थक होती है, जिसे लोकमें “गुनाह बेलज्ज्ञत' भी कहते हैं 
ओर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, फेवल पाप ही 
पाप पल्ले पड़ता है। पापयोगका यद्द अपाथेक” विशेषण अनर्थ- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है| 
अनथंदण्डक भद 
पापोपदेश-हिंसादाना 5पध्यान-दुःश्रुती: पंच । 
प्राहुः प्रमादर्यामनर्थदुए्डानदण्डघराः ॥६॥७४॥ 


* परापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या, 
इनको अद्ण्डधर--मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
गशधरादिकदेव--पाच अनर्थदण्ड बतलाते हैं--इनसे विरक्त होनेके 
कारण अनथंदण्ड ब्रतके पाच भेद कहे जाते हें । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनर्थदण्डोंके सिफर पांच नाम 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूवै-कारिकाके अनुसार श्रत 
है और इसलिए विषय-भेदसे अनर्थदण्डब्रतके भी पाँच भेद हो 
जाते हैं। इन अनर्थदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वर्णन प्रन्थकार- 
महोदय स्वयं प्रन्थमें आगे कर रहे हैं। 

पापोषदेश-लक्षरण 


तिय॑कक्लेश-बरिज्या-हिंसा55रम्भ-प्रलंभनादी नाम्‌ | 
4 (५ 
कथा-प्रसंग-प्रसवः# स्मतेव्यः पापठपदेश! ॥१ ०॥७६॥ 
६ तियेख्वोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वाशिज्यकी या 


७७ +-------++---+ “५ “+-++ “-++- निजता बा अंननओ-+ 


क प्रसव: कथाप्रसंग:” इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका ७६] पाषोपदेश-सक्षण ११७ 


वियंश्नोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाणिज्यकी अथवा 
तियेज्बोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वाखिज्यकी, हिंसाकी-- 
भ्राणियोंके वधकी--, आरम्भकी--क्ृष्यादिर्प सावश्यकर्मोकी--अ्रल-« 
स्भनकी--प्रवचना-ठगीकी--,और आदि” शब्द्से मनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंकी कथाओंके ( व्यर्थ ) प्रसंग छेड़नेको 'पापोपदेश!--पापा- 
त्मक उपदेश--नामका अनथदण्ड जानना चाहिये ।' 


व्याज़्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकॉमें कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यथ- 
अपाथंक या निरथेक नहीं कह सकते, और इसलिये वह इस अन- 
थेदण्डब्रतकी सीमाके बाहर हैं। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१, ' अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ हैं उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अथे-लाभ होता है,” इस प्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वणिज्या” रूप 
पापोपदेश है । 


२. “ अ्रमुक देशसे गाय-मेंस-बेलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे बहुत घनकी प्राप्ति होती है”! इस आशयके 
अभिव्यंजक कथाप्रसंगको “ तियेक वशिज्यात्मक-पापोपदेश 
सममना चाहिये । 

३. शिकारियों तथा चिड़ीमारों श्रादिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह मालूम द्वो कि 'असुक देश या जंगलमें 
सृग-शुकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्षी बहुत हैं,” यद्द 'दिसा- 

“कथा! के रूपमें पापोपदेश नामक अनथदसरड है।.. 


ला 





क्ष्श्म समीचीन-धम शास्त्र ___[आअ«५४ 


चुका जन अल जन ड 


हिसादान-लक्षरा 
परशु-कृपाण खनित्र-ज्वलनायुध शज्लि-शह्लादी नाम । 
बधहेतूनां दान हिंसादानं ब्रबंति बुधा! ॥ ११ ॥ ७७॥ 
फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी- 

कटारी-लाठी-तीर आदि हथियार ) विष, सांकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाक॑ उपकरणोका--जो ( निरथ्थक ) दान है उसे 
शझॉनीजन--गराधरादिक मुनि--हिंसादानः नामका अनथदृण्ड 
कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उन्तका 
दान यदि निरथंक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्भजा तथा 
विरोधजा हिंसाको सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है--ता वह 
इस ब्तकी कोटिंसे निकल जाता है--क््योंकि अन्थदण्डके लक्षण 
में पापयोगका जो अपार्थक ( निरथंक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहाँ भी अनुवृत्ति हे, वह दान पदके पूवमें अध्याह्मत 
( गुप्त ) रूपसे स्थित है। इसी तरह यदि काई ग्रहस्थ हिंसाकरे ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे उप- 
करणोंकों माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
कमा है तो ऐसी द्वालतमें उसका वह देना निरथेक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता ओर इसलिये वह भी इस ब्रतका ब्रती होते 
हुए ब्रतकी काटिसे निकल जाता दै--उसमें भी यह ब्रत बाधा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं दे वहीं यह ब्रत बाधा डालता है । 

अपध्यान-लक्षरणा 


बघ-बत्थ-च्छेदादेदपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासचे बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


| 
कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-जकषण ११६ 


« इेषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांघने या उसके अंय- 
अछेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--और रागभावसे 
फररत्री आदिका--दूसतरोंकी पत्नी-पुत्र-थघत-धान्यादिका--तथा किसीकी 
जीत (जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कंसे उनका सम्पादव- 
बिनाश-वियोग, भ्रपहरण श्रथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यथंका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गशधघरादिकदेव “ अपध्यान ” नामका अनर्थदण्डत्रत 
क्सलाते हैं |! 

व्याख्या-यहाँ ट्रेषात' और 'रागात' ये दोनों पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जी कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'द्वेषात्‌' पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेदादिकसे है, जिसमें किसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है; और 'रागात' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्वेषभावसे न होकर सुधार तथा उपछारादिकी दृष्टि- 
से हो और परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हा ते। वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये ढेेषभाव तथा अशुभरागमेंसे किसीका भी होना 
शआावश्यक है | 





दुःश्ूति-लक्षण 
आरम्भ-संग-साहस-मिध्यात्व-देष-राग-मद-मदनेः । 
चेतःकलुषयतां श्रुतिरवधोनां दुःअतिमंवति ॥१३॥ ७६ ॥ 


(व्यर्थके) आरम्भ (कृष्यादिसावद्यकम) परिप्रद्द (घन-घात्यादि- 
की इच्छा), साहस (झक्ति तथा नीतिका “विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले मारी असत्कर्म), मिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप भ्रतत्वअद्धान ) 


श्रं० समीचीन-घधर्मशाख [आ०४. 


ड्ेष, राग, भद्‌ और मदने ( रति-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तकोी कलुषित-मलिन करनेवाले--कोघ-मान-म।या-लोगादिसे 
प्रभिभूत भ्थवा श्राक्रान्त बनानेवाले--शास्त्रोंका सुनना “दुःश्रुति' 
नामक़ा अनर्थदण्ड है। ? 

व्याख्या--जो शास्त्र व्यर्थके आरम्भ-परिप्रहादिके प्रोच्रेजन- 
द्वारा चित्तको कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरयेक 
है; क्‍योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है । इसीसे ऐसे शास्त्रों 
के सुननेकी, जिसमें पद्ना भी शामिल है, अनर्थदृण्डमें परि- 
गणित किया गया है। और इसलिये अनर्थद॒ण्डब्रतके त्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके ब्यथ श्रवशादिकसे दूर रहना चाहिये। हाँ, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे प्रन्थोंकी उनका यथाथे 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंको उनके विषयकी 
संमुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता है तो वह 
इस ब्रतका ब्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता दे | 


| प्रमादचर्या-लक्षरा 
ज्षिति-सलिल-दहन-पवनारम्मं॑ विफल वनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥१ ४॥८०॥ 


(पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको--बिना 
ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुंरेदनेकी, जलके उछालने-छिड़कते तथा पीटने- 
पटकनेको, अग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पल्ले आदिसे उत्पन्न करने 
ताड़ने-रोकनेको--व्यर्थके वनस्पतिच्छेदको, और व्यरथंके प्येटन- 
पग्नोटनको--बिता प्रयोजन स्वयं घूमने-फिरने तथा दूसरोंके धुमानें- 
फिरानेकी--प्रमादचर्या' नामका अनर्थदण्ड कहते हैं। ! 


कारिका ८०-८१] अनर्थदण्डब्रतके अतियार १२१ 


व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्भादिका जो 'विफल' विशे- 
घण दिया गया है वह उसी 'निरथंक' अर्थका द्योतक हे जिसके 
लिये अनर्थदण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्य ( ७४ ) में अवपार्थक! 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्चोमें 
अध्याहत रूपसे चला आता है | इस पद्ममें वह 'अ्न्तदीपक' के 
रूपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्मयोंपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा है । साथ ही प्रस्तुत पद्ममें इस बातको स्पष्ट कर रहा है 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पर्यटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि साथंक है--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्राय: किये जाते ई--तो वे 
इस ब्रतके ब्रतीके लिये दोषरूप नहीं हैं । 


अनथंदण्डब्तके अतिचार 
कंदप कौत्छुच्यं मौखर्यमतिप्रसाघनं पंच । 
असमीच्य चा5घिकरणं व्यतीतयो5नर्थदंडकृद्विरते॥।१ ५८१ 


« कन्दर्पू---काम-विषयक रागकी प्रबलतासे प्रहास-मिश्रित ( हंसी 
ठट्ठें को लिये हुए ) भण्ड ( अशिष्ट ) वचन बोलना--, कौत्कुच्य-- 
हँसी-ठट्ट भौर मण्ड पचनको साथमें लिये हुए कायकी कुचेष्टा करना, 
मोखये--ढीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-बकवाद 
करना--, अतिप्रसाधन--भोगोपमोगकी सामग्रीका आवदयकतासे 
अधिक जुटा लेना--ओर असमीक्ष्याइधिकरणु--प्रयोजनका विचार 
न करके कार्यको अ्रधिकरूपमें कर डालना--; ये पाँच अनथेदरणडब्त- 


के अतिचार हैं ।! 


ब्याख्या--यहाँ अतिप्रसाधन' नामका जो अतिचार है वह 
तस्त्वाथ॑सूत्रमें वर्णित 'उपभोग-परिभोगानथथक्य' नामक अतिचार- 
के समकत्त हे ओर उसका संत्षिप्त पर्याय-नाम है । 


श्र्र समीचीन-धर्मशाद्ष [आ०४ 
ह है भोगोपभोगपरिमाणक्रत-लक्षण 
अज्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोमपरिमालम्‌ । 


अर्थवतामप्यवधौ राग-रतीनां तनूकृतये ॥॥१६॥८२॥ 

£ रागोद्रेकसे होनेवाली विषयोंसें आसक्तियोंको कृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तगत--परिग्रहपरिमाण॒त्रत झ्रौर दिग्व्रतमे ग्रहण की हुई 
ग्रवध्ियोके भीतर--परिगणना करना ह--काल मर्यादाको लिये हुए 
फेब्याउसेव्यरूपसे उनकी सख्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगों- 
पर्भोग-परिमाण' नामका गुणब्रत कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ “अक्षार्थानां' पदके द्वारा परिप्रहीत इंद्विय- 
विषयोंका अभिप्राय स्पशन, रसना, धाण, चक्चु और श्रोत्र इन 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोंसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब दो भागोंमें बेँटे हुए है--एक 'भोगरूप? 
ओर दूसरा “उपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
में बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थामेंसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोको इस ब्रतका ब्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है वे सेज्य रूपमें परिगशित होते हैं, शेष 
सब पदार्थ उसके लिये असेव्य होजाते हैं; और इस तरह इस 
व्रतका ब्ती अपने अहिसादि मूलगुणोंमें बहुत बढ़ी वृद्धि करनेमें 

हा जाता हैँ । उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने 

तथा इन्द्रियविषयोंमें श्रासक्तिको कम करनेके उद्‌देश्यसे की जाती 
है । यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है। जो लोग 
इस उद्देश्यको लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गठालुगतिकता, 
पूजा-अतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही रह्िसे सेब्य- 
रूपमें पदार्थोकी परिगणना करते हैं बे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते | 


_ऋरिका छ२-८३ ) _ भोगोपभोग-बक्षण श्र 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
हक पदार्थोंकी यह परिगणना उन पदार्थोसे सम्बन्ध नहीं 

खती जो परिप्रहपरिमाणत्रत ओर दिगखतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित दै--वे पदार्थ तो उन श्रतोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेन्य हो जाते हैं। अतः उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोर्मेंसे कुछ पद्ार्थोकी अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवजक्षित है-भले ही वे 
दिखतमें प्रहण की हुई क्षेत्र-मर्यादाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातकी बतलानेके लिये कारिकामें अवधो! पदका प्रयोग 
किया गया है | 





भोगोपभोग-लक्षण 
श्ुक्त्वा परिहातव्यों भोगो अक्त्वा पुनश्च भोक्षव्यः | 
उपभोगो5शन-वसनप्रभृतिः पाड्चेन्द्रियोविषय! ॥१७॥८३॥ 


जो पांचेन्द्रियविषय---पाँचों इच्ध्रियोमेंसे किसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुन: उसका 
सेवन नही किया जाता--वह भोग!” है; जैसे श्रशनादिक--भोजन- 
फान-विलेपनादिक । और जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे उपभोग” कहते हैं; जैसे वसनादिक--वस्त्र, 
झाभरण, शोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके परदें, गायन रिकार्ड 
आदिक । 

व्याख्या--यहाँ कारिकार्में भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेषका संग्रह 'प्रभति” शब्दके द्वारा किया गया दै जो इत्यादि 





| पंचेत्धियोविषय: इति प्राठान्तरम । 


१२४ समीचीन-घर्मशास्त्र [आ०४ 


अथेका वाचक दे । साथ ही 'पाँचेन्द्रियविषय” विशेषण देकर 
यद्द भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता हे--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग- 
उपभोगोमें परिगृहदीत हैं। 

ः मधघु-मांसादिक त्यायकी हृष्टि 
असहति-परिहरणार्थ क्षौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
मद्य च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणमुपयाते: ॥१८॥८४॥ 

“४ जिन्होंने जिन-चरणोंकों शरणरूपमें (अ्रपाय-परिरक्षक-रूपमे) 
आप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिसा-टालनेके लिये 'मधु' ओर “मांस तथा प्रमादको 
“-चित्तकी असावधानता-प्रविवेकताको--दूर करनेके लिये मय- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय हैं--प्रर्थात्‌ ये तीनों दूषित पदार्थ 
भोगोपभोगक परिमाणमें ग्राह्म नही हैं, आवकोंके लिए सर्वथा 
त्वाज्य हैं। | 

ब्यास्या--यहाँ 'त्रसहतिपरिहरणा4! पदके द्वारा मांस तथा 
सधुके त्यागकी ओर 'प्रमादपरिहतये! पदके द्वारा मद्यके त्यागकी 
दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अथोत्‌ त्रसहिसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवज्षित दे और श्रमादके परिद्ठारकी 
दष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जहाँ विवक्षित दृष्टि चरिताथ नहीं होती वहाँ 
विवज्तित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोंके स्वरूप एवं 
त्यागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अ्रष्टमूल- 
गुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है अतः 
उसकी फिरसे यहां देनेकी जरूरत नहीं है। 


कारिका ८५] दूसरे त्याज्य पदार्थ श्र 


दूसरे त्याज्य पदार्थ 


अल्पफल-बहुबिधातान्मूलकमार्दाणि शुक्षपेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुर्म के तकमित्येवमवद्देयम्‌ ॥१६॥८४॥ 


“अल्पफल और बहू विधातके कारण ( भप्रासुक ) मूलक-- 
मूली श्रादिक--तथा आद्रेशज्ञबेर आदि--सर्चित्त अ्रथवा श्रप्नासुक 
झदरकादिक, नवनीत--- मर्थादासे वाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब और इसी प्रकारकी दूसरी बस्तुएँ भी 
( जिनेद्धदेवके उपासकोंके लिये) त्याज्य हैं---अर्थात्‌ श्रावकोकों भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुग्रोका त्याग ही कर देना चाहिये--परिमाणा करनेकी 
जरूरत नही---जिनके सेवनसे जिद्दाकी तृप्ति श्रादे लौकिक लाभ त्तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु त्रस ग्लौर स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 
पापसंचय अधिक होकर परलोक बियड जाता है और दुःख़परम्परा बढ 
जाती है । 


व्याख्या-यहाँ 'मूलकं' पद मूलमात्रका द्योतक है ओर उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ें भी 
शामिल हैं। 'शब्नबेराशि' पदमें अद्रकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शबरकन्द,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हूँ जो 
अपने अंगपर शृज्ञकी तरहका कुछ उभार लिये हुए होते हैं और 
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी ग्रहण आ जाता है जो शूह्व- 
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवोंके आश्रयभूत--हों । इस पद तथा 
“'मूलक' पदके मध्यमें प्रयुक्त हुआ “आद्रोणि!' पद यहाँ अपना खास 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही पर्दोको अनुप्रा- 
शित करता है । इसका अर्थ आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमें लिया जाता है; परन्तु स्पष्टाथंकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचित्त (/५०४९) तथा अप्रासुके अर्थका वाचक है । टीकामें प्रभा- 


१२६ _ समौचौन-धर्मशालत् [अ४ 


चन्द्राचायने इस पदका अथे जो अ्रपक्वानि! दिया है वह भी इसी 
अर्थकी दृष्टिको लिये हुए है; क्योंकि जो कन्द-मुल अग्नि आदिके 
द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशुत्य नहीं होते वे सचिच तथा 
शप्रासुक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कद्दे जाते हैं जो 
सूखे होते हैं, अग्स्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणासे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-भिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विषयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“सुक्क पत्र तत्त अंबिल-लक्रेण मिस्तिय॑ दच्व॑ | 
ज॑ ज॑तेण य छिण्णं त॑ सब्ब॑ फासुयं भणिय॑ ॥” 

ओर प्रायूकस्य सक्षणों नो प्राप१/--प्रासुक पदार्थके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उक्तिके अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य हैं 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं ओर उन्हींका त्याग यहाँ आरदराणि' 
पदके द्वारा विवक्षित है। नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमु हूर्तके बाद ही सम्मूच्छन जीवोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटियें स्थित 
है--इससे पूर्वका नहीं; क्योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तब 
उसके भक्षणमें बहुघातकी बात तो दूर रही अल्पधातकी बात 
भी नहीं बनती। नीसके फूल अनन्तकाय और केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्य-कारिमें 
स्थित हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि “अल्पफल- 
बहुक्धाताद” पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके अल्पफल” और“बहुविघात' ये दो अज्ज हैं। यदि ये दोनों 
अडूर एक साथ न हों तो विवज्षित त्याग चरितार्थ नहीं होगा; 
जैसे बहुफल अल्पचात, बहुफल बहुधात और अल्पफल अल्प- 
चातकी द्वालतोंमें । इसी तरह प्रासुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ मी यह त्याग चरिता्थ नहीं दोगा। 


कारिका ८६ ] अनिष्टादिषदार्थोके ववागका विधान. १२७ 


झनिष्टादिपदार्थोंके त्यागका विधान 
यदनिष्टं तद्वतयेद्यथाउनुपसेव्यमेतदपि जश्ात्‌ । 
अभिसन्धिकृताविरतिरविंषयाद्योग्याद्वत॑ भवति ॥२ ०॥८६॥ 


“(आवकोंको जाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदार्थ श्रनिष्ट 
हो--शरीरमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अपनी प्रकृतिक 
अनुकूल न हो अथवा प्रन्य किसी प्रकारस अपनेको रुचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-नियृत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़दें 
ओर जो अनुपसेव्य हो--श्रनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्ट्र- 
समाज-सम्प्रदाय झादिकी मर्यादाक बाहर हो अथवा संब्याउसेव्यकी किसी 
दूसरी हृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड़ देना चाहिये। 
(क्योकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपूवेक जो विरक्ति होती है वह 
“ब्रत' कहलाती है--ब्त-चारित्रक फलको फलती है। * 


व्याख्या--संकल्पपूर्वक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेव्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फलकी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--ब्रत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूर्वक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सहजमें ही ब्रत-फलकों फलता है । 
इसीसे आचायमहीदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अवसरपर 
आवकोंको अनिष्टादि-विषयोके व्यागका परामशे दिया है । अनुष- 
सेब्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
बस्तुओंका समावेश हो सकता है। उदाहरणके तौर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति महीन एवं मौने वस्त्रोंका पहनना जिनसे उत्तके गुदा 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय संस्कृतिकी दृष्टिसे 
गहित हैं और इसलिये वे अमुपसेच्य हैं । 
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यम-नियम-लक्षण 
नियमः यमश्च विहितौ ढेघा भोगोपभोगसंदारात्‌ । 


नियमों परिमितकालो यावज्ञीव यमो ध्रियते ॥२१॥८७॥ 
भोगीपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम ओर 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे 'नियम' कहते है और जो जीवन- 
पयन्तके लिये धारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता है । 
व्याख्या--यहाँ 'यम' तथा “नियम का अच्छा सुस्रष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणश्रतसे ही नहीं हैं किन्तु दूसरे ब्रतोंस भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सवेत्र घटित होता है । 
नियमक व्यवस्थित रूपका ससूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राडू-राग-कुसुमेष | 
ताम्बल-वसन-भषण-मन्मथ-संगीत-गीतेष ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पत्तों मासस्तथतु रयनं वा । 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यानं मवेश्षियमः ॥२३॥८६॥ 
भोज्य पदार्था, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमें रागवधधंक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिके भ्रयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्बूल-बगेको 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके श्रकारों, काम-क्रीड़ाओं, संगीतोॉ--नृत्य- 
बादित्रयुक्त गायनो--ओर गीत मात्रोंमें जो आज अमुक समय 
तक दिनको, राज्रिको, पक्ष भरके लिये, एक मद्दीने तक, ट्विमास 
अ्रथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-परयन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह “नियम' कहलाता है । 
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व्याख्या--यहाँ मोण तथ। उपभोगमें आनेवाली सामग्रीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया दे ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
-का भी सुन्दर निर्देश है। इन दोनोंसे ब्रतकों व्यवस्थित करनेमें 
' बड़ी सुविधा हो जाती है । इस ब्रतका बती अपनी सुविधा एवं 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदार्थोका ओर भी विशेष 
वर्गोकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-धंटा आदिके रूपमें 
निर्धारण कर सकता हे । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल रूपमें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमयादाओंका संसूचन किया गया है। 


भोगोपभोग परिभाणक्रतके अतिचार 
विषयविषतो<जुपेक्षा जुस्थ॒तिरतिलौल्यमतितृषानुभवौ । 
भोगोपभोगपरिमा-ब्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते | ६० ॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमशास्तरे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाउध्ययने-गुर[बत- 
वरणनं नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥9॥ 

“ विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विषयोंको सेवन 
कर लेने पर भी आलिगनादि-रूपसे उनमें झ्ासक्तिका भाव बना रहना-- 
अनुस्मृति---भोगे हुए विषयोंका वार-वार स्मरण करना-, अतिलौल्य- 
वर्तमानविषयोंमें अतिलालसला रखना--,अतितृषा--भावी भोगोंकी 
ग्तिशृद्धताके साथ प्रार्कोक्षा करना--, अत्यनुभव--नियतकालिक भोगो- 
पभ्ोगोंको भोगते हुए भी भत्यासक्तिसे भोगना; ये भोगोीपभोरापरिमाण- 
श्रतके पाँचअतिचार कहे जाते हैं।' 


ब्याख्या--यहाँ मोगोपभोग परिमाणपघ्रतके जो पाँच अतिचार 
दिये गये हैं बे उन अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न हैं जो तत्त्वार्थसूत्र- 
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में दिये गये है ओर अपने घिषयके साथ बहुत ही संगत जान 
, पड़ते हैं। तस्तार्थसत्रमें दिये गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्राह्र, अभिषवादार, 
ह ६ अप । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि 
ग्रोगपरिमाणब्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयांसे सम्बन्ध रखता है ओर वे विषय जड 
तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तस्‍्तवार्थसूत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकदृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी हो दृष्टिसे निबद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्बन्धमें एक बात और प्रकट कर देने की है और वह यह दे कि 
सूत्रकारने इस ब्रतको शिक्षात्रनोंमें प्हरण किया द्ै जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणाप्नतोंमें ले रहे हैं और सूत्रकारके पूर्ववर्नी 
कुन्दकुन्द आचायेने भी इसे गुणज्रतोंमें प्रहय किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 


दिसविदिसमाण पढमे अण्‌ृत्थर्द॑डस्स वजरय बिदिय॑ | 

भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणृव्वया तिण्णि | २५ || 

इससे भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी गुणब्रतोंमें गणना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 


अपरताम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें गरुणब्रतोंका 
वर्णान नामका चौथा अध्ययन समाप्त हुआ्ला ॥४॥॥ 


“7 अकस्टे | 


पंचम अध्ययन 


शिक्षाव्रतोके नाम 


देशावकाशिक वा सामयिक प्रोपधोपवासो वा । 
बेय्यावृत््यं शिक्ाअतानि चत्वारि शिक्टानि ॥१॥६१॥ 


* देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास तथा वैयादृच्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतवराग्र शीयो-द्वारा ) बतलाए गए हैं। ' 

व्यास्या--शिक्षात्रतेंकि जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें देशावकाशिक' नाम ऐसा है जिसे तस्वाथ-सूत्रकारने 
'देशविरति? के नामसे गुराज्नतोंमें अहरण किया है । ओर "“वैया- 
बृत्य' नाम ऐसा है जिसे सूत्रकारने अतिथिसंविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । चैय्यावृत्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा। 

देशावकाशिकक्रत-स्वरूप 

देशावकाशिक॑ स्यात्काल-परिच्छेदनन देशस्य । 
प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥२॥६२॥ 


* ( दिग्ब्रतमे भ्रहणा किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
मर्यादाका--कालकी मर्यादाको लिए हुए जो प्रतिदिन संकोच 
करना-घटाना दे वह अरु-श्रतधारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक--ब्रत है। * 

व्याख्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हैं--एक तो यह्द कि यह ब्रत कालकी मर्यादाको लिए हुए प्रति 
दिन ग्रहण किया जाता है श्रथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
जाता है; जब कि दिग्प्त प्रायः एक यार अ्रद्दर किया जाता है 
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शी आज अमन 


ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता दै । दूसरे यद्द कि दिखतमें 
प्रहण किए हुए विशाल देशका--उसकी ज्षेत्रावधिका--इस ब्रतमें 
डपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है और वह उपसंद्दार उत्तरो- 
स्तर बढ़ता रहता है--देशब्रतमें भी उपसंहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन ग्रहण की हुई देशकी मर्यादा कुछ 
झधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिग्भ्रतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों प्रतोंमे परस्पर अन्तर है। 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च । 
६ 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवुद्धाः ॥३॥६३॥ 
£ गृह, हारि (रम्य उपवनादि प्रदेश ), प्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
बन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षगासे ) इन्हीं जैसी 
दूसरी स्थान-निर्दे शात्मक वस्तुओंको तपोवृद्ध मुनौश्वर (गएाधरादिक 
पुरातनाचायं ) देशावकाशिकब्रतकी सीमाएँ--क्षेत्र-विषयक मयदिएँ 
--बतलाते हैं !? 
व्याख्या--यहाँ “च' शब्दके प्रयोग श्रथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीमावम्तठुएँ विवक्षित हैं उनमें गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8772०) इृक्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं । 


देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ 
संवत्सरमतुमयन मास-चतुर्मास-पत्तमृत्च॑ च | 
 देशावकाशिकस्य प्राहु! काला प्वर्षि प्राज्ञाः ॥२॥६४॥ 
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* वर्ष, ऋत॒, अयन, मास, चतुर्मास, पत्ता, नक्षत्र, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात, अर्ध-दिन-+ 
रात, घड़ी घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोंको विज्ञजन (गण- 
घरादिक महामुनीश्वर ) देशावकाशिकश्नतकी काल-विषयक मर्यादाएँ 
कहते हैं ।' 

व्याख्या--वर्ष प्राय:बारह मासका ओर कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका मी होता है। ऋतुएँ प्राय:छद्द होती 
हैं--वर्षाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्‍्त, प्रीष्म और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावशसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है । अयन- 
के दो भेद हैं--दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्तिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए हैं. और इनमेंसे प्रत्येक छः 
मासका द्वोता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावण माससे 
ओर उत्तरायणका माघमाससे होता द्दै--संक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह है ओर वे प्रुयः तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चोमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पक्षके कृष्ण 
श्रोर शुक्त ऐसे दो भेद है, जिनमें से प्रत्येक प्राय: पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सद्दित अट्टा- 
ईस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय है वही 
यहाँ कालावधिके रूपमें परिग्रृदीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं । दिन, रात अथ्े दिनरात, घड़ी घण्टा, प्रहर तथा 
मिनिटादिक | 


देशावकाशिक-द्वारा महाव्रत-साधन 
सीमान्तानां परतः स्थृलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महावतानि ग्रसाध्यन्त ॥ ४॥ ६४ 


श्श्४ समीचीन-धर्मशासतर [ अऋ० & 


“ मर्यादाके बाहर स्थूल तथा सूह्रम पंच पार्षोका भल्ते प्रकार 
ब्याग दोनेसे देशावकाशिकश्रतके द्वारा भी महात्त साधे जाते हैं।' 

व्याख्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके ज्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस बाहरके ज्षेत्रमें स्थितस भी जीथघोंके 
स्लाथ उतने समयके लिये हिंसादि पाँचों प्रकारके पार्पोका मन 
धचन-काय ओर कृत-कारित-अनुमोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी ग्राणियोंकी अपेक्षा अहिसादि महात्रतों- 
की प्रसाधना बनती है । ओर इससे यह बात फलित होती दै कि 
इस ब्रतके ब्रतीका अपनी ब्रतमयादाके बाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ओर यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके त्रस-स्थावर सभी 
जीवोंके साथ महात्नती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये । 


देशावकाशिक ब्रतके अतिचार 
ग्रेषण-शब्दा55नयन॑ रूपा5भिक््यक्ति-पुद्गलक्षेपी । 
देशावकाशिकस्य व्यपद्श्यन्तेउत्ययाः पंच || ६ ॥ ६६॥ 


' ( देशावकाशिकब्रतमे स्वीकृत देश तथा कालको मर्यादाके बाहर 
सविय न जाकर) प्रेषशकाये करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ मेजना--, आनयन कार्य करना--सीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मगाना, 
( बाह्य देशमे स्थित प्राणियोको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--3 च्वस्वरसे बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना अथवा लाउडस्पीकर ( ध्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
अपना रूप दिखाना, तथा पुद्गल द्रव्यके क्षेपण ( पातनादि )- 
हारा कोई प्रकारका संकेत करना; ये देशावकाशिकश्नतके पाँच 
अतिचार कह जाते हैं !' 


कारिका ६६-६७]. सामायिक-द्रत-स्वरूप श्श्श्‌ 


व्याख्या--इन अतिबारोंके द्वारा दे शावकाशिकन्रतकी सीमाके 
वाह्मस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
-स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमें निर्दिष्ट किया गया हे । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके बश्रतीकी इच्छा तथा भ्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिकार्ड रूपसे ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आकृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्यस्थित देशको भेजता 
है तो उससे इस त्रतका ब्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशका कोई पदार्थ यदि इस बत्रतीकी 
इच्छा तथा प्ररणाके विना ही स्व॒तन्त्र रूपमे वहोंसे लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपबी क्ेत्रमर्यादाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोप नहीं लगता । हाँ, जानबूमकर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा और न ऐसे 
गायनों आदिके ब्राडकास्टों तथा रिकार्डाको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी ज्षेत्रमयादासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके प्रति रागद्वेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके | 


सामायिक-ब्रत-स्वरूप 
आसमयसुक्ति मुक्त पंचाउधानामशेषभावेन । 
सबंत्र च सामयिका: सामयिक॑ नाम शंसन्ति ||७॥६७॥ 


“ ( विवक्षित ) समयकी--केशबन्धनादिरूपसे गृहीत श्राचारकौ- 
मुक्तिपयन्त--उसे तोडनेकी ्रवधि तक--जो हिंसादि पाँच पापों- 
का पूर्णरूपसे सर्वेत्र--देशावकाशिकन्नतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर भौर 
बाहर सब क्षेत्रोकी भपेक्षा--त्याग करना दे उसका नाम आगमके 
ज्ञाता 'सामायिक' यतलाते हैं ।! 





१३६ समीचीन-धमंशास्त्र [ अ०५ 


व्याख्या--यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक स्वरूप अगली कारिकान्ें दिया है । उस समय अथवा 
श्राचारविशेषकी अवधि-पयन्त हिंसादिक पाँच पार्पोका पूर्णरूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवक्षित दे और उसमें प्पोके स्थूत्न तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी दृष्टिसे देशाव- 
काशिक ब्रतकी सीमाके भीतर ओर बाहर सारे ही क्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-स्वरूप 

मूध्न॑रुह-मुष्टिवासो-बन्ध॑ पर्यक्षबन्धनं चा5पि । 
स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा: ॥ ८ ॥६८॥ 

“ केशबन्धन, मुष्टिबन्धन, वस्त्रबन्धन पर्येक्रुबन्धन--पद्मा- 
सनादि मॉडना--ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सर्ग करना--तथा 
उपवेशन --बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना--इनको 
आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
( सामायिकका ) समय--प्राचार--जानते है | प्र्थात्‌ यह सामायिक 
ब्रतके अनुष्ठानका बाह्याचार है ।' 

व्याख्या--समय' शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आदि अनेक अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार' जैसे अथमें प्र4क्त छुआ है । इस कारिकामें जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे (कसी प्रकारफे आचारका अथवा 
'वा' शब्दसे उनसे मिलते जुलते फंस, दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जाबे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूररूुपसे-- 


का समय: शपथे भषासम्पदों: कालसंविदो: । 
सिद्धान्ता5पवार-संकेत-नियमावसरेषु च ॥ 
क्रियाधिकारे निदेशे च ।!-हूति रभ्सः । 


कारिफा ६:६६] साम्रयिकके योग्य रधानादि १३७ 


जी जी नकली जज इज आन सम भीम जी चर या का पी न चीन की ली भी ली छा भी कील आम आन आज कल 


मन-वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा--सवेथा 
त्याग है वही पूले कारिकामें वर्शित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है । 

यहाँ केशबन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पद्मासन 
लगाकर बैठना जब तक अ्रसह्य या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असझ्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालसर्यादा हुई । इसी तरह दूसरे प्रकारोंका हाल है और ये 
सब घड़ी-घण्टा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके द्रोतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात हे 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकान्ते सामयिक निरव्यज्षिपे बनेष वास्तुष च। 
चैत्यालयेप वा5वि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥६६ 
बनोंमें, मकानोंमें तथा चैत्यालयोंमें अ्रथवा ( “प्रवि? शब्दसे ) 
ध्पन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिककों बढ़ाना चाहिये-- 
पंच पापोंके त्याग श्रधिकाधिक रूपसे हृढ़ता लाना चाहिये |! 
व्याख्या--यहाँ 'एकान्ते! और “निर्व्यक्षेपे! थे दो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं ओर वे इस बातकों सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चेत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पकंसे रहित 
अलग-थलग हो ओर साथ हो चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाहरके कोलाइलों एवं शोरोंगुज्लसे रह्दित हो, जिससे सामा- 
यिकका कार्य निराकुलताके साथ सध सके--उसमें कोई प्रकारका 


शड८ समीचीन-धर्मशास्त [ ०४ 


बिक्षेप न पड़े । एक तौसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और मी है और 
वह है प्रसक्षपिया', जो इस बातकों सूचित करता है कि सामा- 
यिकका यह काये प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
टष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोष लगजायगा | 
सामायिककी हृठताके साधन 
व्यापार-वेमनस्यादिनिवृत्यामन्तरात्मबिनिवृत्या | 


सामयिक बध्नीयादुपवासे चेकशुक्ते। वा॥१०॥१००॥ 
४ उपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार ओर बैमनस्यसे 
विनिवृत्ति धारण कर--आ्रारम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा और मनकी 
ब्यग्रताको दूर करके--अन्त जेल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
द्वारा सामायिकको दृढ करना चाहिये ।' 
व्याख्या--यहाँ सामायिककी रृढताके कारणोंकों स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकमें हृह़ता तभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुषता मिटे 
ओर अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
अन्तजल्प होता रहता दै--भीतर ही मीतर कुद बातचीत चला 
करती है--वह दूर होवे। श्रत: इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थान१९ एक बार भोजनका दिन है। 
प्रतिदित सामायिककी उपयोगिता 
सामयिक॑ प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्‌ | 
वरतपंचक-परिप्रण-फारणमवघानयुक्तेन ॥११॥१ ० १॥ 


_ “चकमक्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १८२] सामायिकस्थ यृहस्थ मुनिके समान श्शे६्‌ 


डीजल जी लि ल जल ल ल्‍ त्ल्‍ 


(न केषल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
'निरालसी ओर एकाग्रचित्त गृहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्योंकि यह सामायिक अ्दिसादि 
पंचब्रतोंके परिपूरणका--:उन्‍्हें अण्युव्॒तसे महाव्रतत्व प्राप्त करनेका--- 
कारण है ।! 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है क्रि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है और करनी चाहिए; क्‍योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्त पूर्णाताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
ओर एकाग्रचितत होना बहुत ज़रूरी है | इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये ! 
सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेडपि । 
चेलोपसश्मुनिरिव गही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 
सामायिकमें कृष्यादि आरमस्भोंके साथ-साथ सम्पूर वाह्या- 
भ्यन्तर परिप्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहम्ध श्रावककी दशा चेलोपसृष्ट मुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान घुनि होता है जिसको किसी भोले भाईले 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
अपने व्रत और पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।' 
व्याख्या--यहाँ सामायिकमें सुस्थित ग्रहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है ओर इसलिए 
इस ब्रतके अ्रती श्रावकका कितना महत्व प्राप्त है यह स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है। अतः आ्रावकोंको इस बश्रवका यथाविधि आचरण 
-बड़ी;ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये ओर उसके 
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# “मुनिभाव॑ इति पाठारन्तरम्‌ । 


१४० समीचीन-धर्मशास्र [आ० ४ 


लिए अगली कारिकाओंमें सुझाई हुईं बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब समझ लेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि बहुधा सममा 
जाता दे--,दोनोंमें अन्तर हे ओर वह सामायिक तथा ग्रतिक्रमण- 
पाठोंमें पाए जानेवाले सामायिकत्नरतके इस लक्षणात्मक पद्मसे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है:-- 


“समता सर्वभूतेषु संयम: शुभ-भाषना | 
आतं-रौद्र-परित्यागस्तद्धि सामायिर्क ब्रतम ॥? 


इसमें सामायिकत्रत उसे बतलाया गया है जिसके आचारसें 
सब प्राणियोंपर समता-भाव हो--किसीके प्रति राग-द्वेषका 
वैषम्य न रहे--, इन्द्रियसंयम तथा प्राणिसंयमके रुपमें 
संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें-- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--और आत्त तथा 
रौद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो । इस आचारकों 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है ओर विकसित आत्माओंके 
स्मरणोंसे अपनेकों विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमें परिगशित है । 


सामायिक-्समयका कत्तंव्य 
शीतोष्ण दंशमशक॑ परीपहमुपसगमपि च मौनधराः । 


सामयिक ग्रतिपज्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगा! ॥१३॥१ ०३॥ 
'सामायिकको प्राप्त दुए--सामायिक मांडकर स्थित हुए--गृह- 

स्थोको चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमे ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 

आदिके रूपमें जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 


| “मशक' इति पाठान्तरम्‌ । 


जनता 


कारिका १०४ ) सांमायिक-समयका कत्तेन्य श्ष्ट१ 


सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर--अपने मन-वचन-कायको 
डॉबाडोल न करके--मौनपूवेक अपने अधिकारमें करें--खुशीसे सहन 
करें, पीड़ाके होते हुए भी घबराहट-बेचैनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकाले ।' 
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व्याख्या--यहाँ मौनपूर्वक सामायिकरममें स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोंकों समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-सावनाका गृहस्थोंके लिये उप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चर्या है ओर इसलिए आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्ृहस्थ साधकोंको उस समय मुनि कहना-- 
चेलोपसप्र मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भपम्‌ । 
मोक्षस्तद्विपरीतास्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥१०४॥ 


सामायिकमसें स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि 'में चतुगति-भ्रभणरूपी जिस संसारमें बस रहा 
हूँ वह अशरण है--उसमें अ्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नही है, ( अ्शुभ-कारणा-जन्य शर अशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दुःखरूप है ओर आत्मस्वरूपसे भिन्न है 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला हँ--वह शरणःरूप, घुभरूप 
नित्यरूप सुखस्वरूप और भ्रात्मस्वरूप है |? 


व्याख्या--यहां सामाय्रिकमें स्थित होऋर जिस प्रकारके ध्यान- 
की बात कही गई है उससे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। ओर इसलिये अरहंतादिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमें ही सामायिककी इति- 
मान लेना बहुत बढ़ी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दूर करना चाहिए। 


(४२ समीचीन-घधमेशाख्ल. [अ० ४ 
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सामायिकव्तके भ्रतिचार 
वाकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादरा5स्मरणे | 
सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥१५॥१०५॥ 


“वचनका दुःप्रशिधान ( दुष्ट श्रसत्‌ या अन्यथा प्रयोग अश्रथवा 
परिणमन ), कायका दुःप्रशिधान, मनका दुषप्रशिधान, अनादर 
( अनुत्साह ) और अस्मरण ( भ्रनैकाग्रता ), ये वम्तुतः अथवा पर- 
मध्थसे सामायिकब्रतके पाँच अतीचार हैं !! 

व्याख्या--सामायिकत्रतका अनुष्ठान मन-वचन-कायकी ठीक 
वशमें रखकर बड़ी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाग्रतापूर्वक 
किया जाता है, फिर भी दैवयोग्स क्रोधादि किसी कपायके 
आजेश-वश यदि सन-वचन-कायमंसे किसीका भी खांटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस ब्रतके लिये दोपरूप हो जायगा। उदाहरणके दौर 
पर एक मनुष्य मौनसे सामायिकमें स्थित है, उसके सामने एक- 
दम कोई भयानक जन्तु सांप, बिच्छू व्याप्रादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मुँ हस कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जाय, आसन डोल जाय, मनमें भयका संचार हाने लगे 
ओर उस जत्तुके प्रति-द्वेपकी कुछ भावना जागृत हो उठे अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका आतंध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोपरूप होगा। 


प्रोषधोषवास-लक्षणस 
पर ्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरम्यवह्दार्याणां श्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 


कारिका १०६-७9)]  प्रोषधोपवास-लक्षण १७३ 
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* चतुदंशी और अष्टमीके दिन चार अमभ्यघहायोका--प्रन्न, 
पान (पेय), खाद्य और लेहारूपसे चार प्रकारके प्राहरोका--जो सत्‌ 
इच्छाओसि--शुभ संकल्पोंके साथ--त्याग है--ठनका सेवन न करना 
है--उसको 'प्रोषधोषवास' ब्रत जानना चाहिये । ! 

व्याख्या--परवेणी' शब्द यद्यपि आमतोर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थमें प्रयुक्त हुआ हे 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो 

चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पवके माने जाते हैं; जैसा 
कि आगे प्राषधापवास नामक श्रावकपद ( प्रतिमा ) के लक्षशमें 
प्रयुक्त हुए 'पवदिनेष चतुष्वपि मास मासे' इन पदोंस भी जाना 
जाता हूँ। पवणीका पृणिमा माननपर पवे दिन तीन ही रह जाते 
है--द। अष्टमी ओर एक पृणिमा । यहाँ "पव॑णी' शब्दस 
अष्टमीकी तरह दोनों पक्तोंकी दा चतुदेशी विवक्षित है । प्रभा- 
चन्द्राचायने भी अपनी टीकामें पवरणि' पदका अथ चतुदश्या 
दिया है। 'चतुरम्यवहायांण' पदका जो अथ अन्न, पान, खाद्य, 
और लह्य किया गया है वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें श्रयुक्त हुए 


अनन्‍्न॑ पान॑ खाद्य॑ लेह्य' नाश्नानाति यो विभावर्यास! इस वाक्य पर 
आधार रखता हे | 


यहाँ इस ब्रतके लक्षणमें एक बात स्नास तौरसे ध्यानमें रखने 
याग्य हे ओर वह है 'सदिच्छासि:' पदका प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लाकदिखाबा 
अथवा दम्भादिकके श्रस॒दुई श्यकी लेकर नहीं, जिसमें किसी पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है । 

उपवासके दिन त्याज्य कर्म 

पंचानां पपानामलंक्रिया55रस्म-गन्ध-पुष्पाणास | 


सस्‍्नाना5ञ्जन-नस्यानायुप्रासे परिहृर्ति इर्याद्‌ ॥»॥१०७ 


१४४ ' समीचीन-ध्म शास्त्र [ अऋ० ४ 


नकल जी >> 


€ उपबासके दिन हिंसादिक पांच पापोंका, अलंक्रियाका-- 
बस्त्रालंकारोंसे शरीरकी सजावटका--, कृष्यादि आरम्भोंका, 
चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्रव्योंके लेपनादिका, पुष्पोंके 
( सूँघने-धारणादिरूप ) सेवनका, स्नानका, आँखोंमें अक्षन 
आझाजनेका और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूँघने 
का त्याग करना चाहिये | ? 
व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयमें 
क्या नहीं करना' ओर अगली कारिकामें क्या करना” चाहिये 
इन दोनोंके ठ्वारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया दे ओर उनसे यह साफ जाना जाता है कि प्रस्तुत 
उपवास धार्मिक दृश्टिको लिए हुए है। इसीसे इस कारिकामें 
पद्म पापोंके व्यागक। प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है ओर अगली कारिकामें धर्मारतको बड़ी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। ओर इसलिये जो 
उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी बातको किसी दूसरेसे सनवानेके लिये मत्याप्रहके रूपमें 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिमें नहीं आते | 


उथवास-दिवसका विशेष कतंव्य 
धमांमृ त॑ सतृष्णः श्रवणाम्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यानपरो वा भवतृपवसब्नतन्द्रालुः ॥८॥१०८॥ 
£ उपवास करनेवालेका चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र दूसरोके 
अनुरोधवश नहीं--धर्माम्रतको कार्नोसे पीबे--धर्मके विश्वेपज्ञोसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको--जों धर्मक स्वरूपसे भ्रनभिज्ञ हों या धर्मकी 
' ठीक जानकारी न रखते हों उन्हे--धर्मा मृत पिलावे--घर्मचर्चा या शास्त्र 
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सुनाबे--सथा श्ञान ओर ब्यानमें तत्पर होवे--श्वास््स्वाध्याव-द्वाद्म 
शावाजजमें मतको खगाये अबवा द्वादशानुप्रेश्ञाके तिन्तनमें उपयोगको 
रमावे झौर धर्मध्यात नामक प्रस्यन्तर तपश्चरखमें सीन रहे । ! 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अम्ृतकों पीने-पिलानेवाली वात कटद्दी गई है, जब कि उप- 
बासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठदरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कार्नोंसे पीना हे शोर जिस श्रमृतका पीना हे वह दुग्ध-दधि- 
घृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धर्मके रूपमें हे--वही घर्म जो सम्य- 
ग्दशन-झ्ञान-चारित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अमृत 
कहा गया है श्रोर इसलिये उस अम्ृतका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये ओर दूसरोंको मी 
पिलाना चाहिये । जिस ठृष्णाका भअ्रन्यत्र निषेध दे उसका धर्मा- 
मृतके पीने-पिलानेमें निषेध नहीं दे किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक 'सतृष्ण:” पद कारिकामें पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
करनेवालेका विशेषण दे । सद्धम वास्तवमें सच्चा अम्रत है जो 
जीवात्माको स्थायी सन्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व श्र्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है। 


धर्मास्तको पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 
एक दूसरे खास कतंज्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना' अथाोत्‌ उपवासका दिन ज्ञान ओर 
ध्वानके अभ्यासकी प्रधानताको लिए हुए विताना चाहिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका कार्य उपवास तथा 
एक भुक्तके दिन अच्छा बनता है यह पहले बतलाया जा चुका 
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पर विजय त्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये “अतन्द्रालु/ 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अतः: उस पर सदैव दृष्टि 
रखनी चाहिये । 
कचतुराहार-विसजनमुपवासः प्रोषधः सकृदसक्किः । 

स प्रोषधोपवासो यदुषोष्यारम्भमाचरति ॥१६॥१०६॥ 


चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन '“प्रोषध' कहलाता है और उपवास करके जो आरम्भ- 
का आचरण करना है उसे प्रोषधोपवास' कहते हैं ।! 
व्याख्या--यहाँ 'प्रोषधोपवास:? पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
प्रोषध” और “उपवास” नामके दोनों अंगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया है और फिर समूचे पदका जुदा दी 
लक्षण दिया है । इस लक्षण-निर्देशमें 'प्रोषध' शब्दकों पर्बपर्यायी 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अथथमें प्रदण किया गया दै वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 


छड इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पड़ती है; क्‍योंकि 
प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका नं ० १०६ में दिया जा चुका है और 
उसके बाद दो कारिकाओमें उपवास-दिनके त्याज्य तथा विधेयरूप 
क॒तंव्योंका भी निर्देश हो चुका है। तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
प्रसंग नही रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पूर्ववर्तिनी कारिकाके 
विरुद्ध पढ़ती है, इतना ही नहीं बल्कि श्रावकके चतुर्थप्दका निर्देश 
करनेवाली जो उत्तरवर्तिनी कारिका न॑ं० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती है भर इस तरह पूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह ग्न्थका प्रंग होनेमें भारी सन्‍्देह उत्पन्न करती है। इस बिधयके 
विशेष विचार एवं ऊहापोहक लिये प्रस्तावनाको देखना चाहिये । 
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प्रोषधोपवासके भ्रत्तिचार 
ग्रहण-विसर्गा5 5स्तरजान्यस्ट्रेसश्टान्थनादरा 5स्मरणे | 
यत्मोपधोपवास-व्यतिलंघन-पंचक॑ तदिदस्‌ ॥२०॥११०॥ 


£ (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीड़ित होकर शीक्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये विना और विना योग्य रीतिसे माड़े 
पंछे जो किसी चीजका ग्रहण करना--3उ ठाना पकड़ना है---छ्रोड़ना 
धरना है, आसन-विद्वोना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्वानमें अनादर करना है और एकाप्रताका न 
होना अथवा उपवास-विधिकों ठीक याद न रखना है; यह सब 
प्रोपधापवासका अतिचार-पंचक हँ--इस ब्रतके पाँच अतिचारों- 
का रूप दे । ।$ 

व्याख्या--यहाँ “अदृश्यृष्टानि! पद पहणु-क्सिर्या-55स्तरणानिः 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अरथमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तस्त्वा्थसूत्रमें “अप्रत्य- 
वेज्षित' और “श्रप्रमार्जितः शब्दोंका प्रयोग हुआ हे “अहष्ट! 
अप्रत्यवेक्षित (चक्ुसे अनवल्लोकित) का और “अमृष्ट' अग्रमा- 
जिंत (म्रदु उपकरणसे प्रमाजन-रद्वित) का वाचक दहे। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके प्रहण॒-त्यागादिके अ्रवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेको जरूरत है कि उस अद्दण-त्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाधा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवका बाधा पहुँचना 
संभव हो तो उसे कोमल उपकरणु-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस ज्रतके श्रतीके लिये 
ज़रूरत दे । बाकी अनादर' अनुत्सादका और 'अस्मरण” अजै- 
काप्रताका बाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले ओर उपवास- 
का सब काये उत्साह तथा एकामग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशक्‍्त पूरा यत्न होना चाहिये । 
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वैयाक्त्य-लक्षण 

दान वेयादस्यं धर्माय तपोधनाय गुखनिधये | 
अनपेछितोपचारोपक्रियममहाय विमवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापत्िव्यपनोदः पदयोः संवाहन चर शुख-रागात्‌ । 
वैयाव॒त्यं यावानुपग्रहोउन्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 

८ सम्यग्दर्शनादि गुणोंके निधि ग्ृहत्यागी तपस्वीको, बदलेमें 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, घर्मके निमित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी अ्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम “ैयाबृत्य' है । 

£ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे संयर्मियोंकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दबाना है तथा और 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उपकार, साहाय्य सहयोग श्रथवा 
उनके अनुकूल बतंन है--वह सब भी वैयावृत्य' कहा जाता है ।! 

व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहारको 'वैयाबृत्य” 
कट्दा गया है वे प्रधानतः सम्यग्दर्शनादि गु्णोके निधिस्वरूप वे 
सकलसयमी, अयृही तपस्वी हैं जो विषयवासना तथा आशा- 
ठृथ्णाके चक्षरमें न फँसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वाह तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्भ तथा परिम्रहसे विरक्त रहते हैं और सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
कारिकामें दिये तपसवीके लक्षणसे प्रकट है। ओर गौणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णतः गृहत्यागीं 
न हों किन्तु ग़ृहबाससे उदास रहते हों, भले ही आ रस्भ-परिप्रहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋषि-वारिज्य तथा मिलोंके संचालनादि- 
जैसा कोई बड़ा आरम्भ तथा ऐसे महारम्मोमें नौकरीका काये ने 
करते हों और आरयः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिंश्रह रखते हो! 
साथ ही, विषयोंमें श्रासक्त न होकर जो संयमके साथ सांदा 
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जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराधना, शुभभावोंकी साधवा 
ओर निःस्वा्थंभावसे क्षोकहितकी दृष्टिको लिये हुए धार्मिक 
साहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्य ने भी अपनी टीकामें 'संयमिनां' पदका अर्थ 
ददिश-सकल-यतीनां' करते हुए उसमें सकलसंयमी और देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका महण किया है । 

इन कारिकाओ्में प्रयुक्त हुए 'धर्माय”, “अनपेक्षितोपचारोपकियं?, 
भुण्रायात्‌' और 'यावानुप्पह:' पद अपना खास महत्व रखते हैं । 
“यावानुपपह:'पएदमें दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवतेनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक संयमी 
किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक 
विषयोंके ग्रन्थोंकों जुटाना, अन्थोंमेंसे अभिलषित विषयोंको लोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिलिपि 
आदिके लिये लेखकों (क्लरकों ) की नियुक्ति करना ओर प्रंथके 
लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह्‌ 
सब उस संयमीका आदह्र-ओषधादिके दानसे भिन्न दूखरा 
उपप्रह हैं; जैसा कि महाराज अमोघवर्षने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये ओर महाराज कुमारपालने द्देमचन्द्राचायेके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सदगृहस्थों-द्वारा किया हुआ दूसरे 
विह्मानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपभह हे | 

“धर्माय” पद दानादिकमें धार्मिकदृष्टिका सूचफ हे ओर इस 
बातको बतलाता है कि दानादिकका जो काये जिस संयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षाथे तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी 
रक्षार्थ होना चाहिये--केवल अपना कोई लौकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह “गुलरागात्‌' 
पद भी लोौकिक्टछ्टिका प्रतिभेवक है ओर इस शातको सूचित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य कार्य सिकी 
लोकिक लाभादिकी दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर अथवा किसीके दबाव 
या आदेशादिकी मज़बूरीके वश होकर न होना चाहिये-बैसा 
होनेसे वह वैयाबृत््यकी कोटिसे निकल जायगा। वैयाबृत्ष्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुशोमें शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक 
है । रहा “अनपेक्षितोपचारोपकियं” नामका पद, जो कि दानके 
विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद प्रकाश डालता है ओर इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि- इस वैयावृच्ष्यत्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपमें जो भी 
सेवाकार्य किया जाय उसके बदलेमें अपने किसी लौकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--यैसी अपेक्षा रख- 
,कर किया गया सेवा-कारये वैयावृत्यमें परिगणित नहीं होगा । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि ग्रन्थकार- 
महोदयने चतुर्थशिक्षात्रतका मात्र अतिथिसंविभाग? के रूपमें न 
रख कर उसे जो “ैयाबृत्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है ओर उसमें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
वेश हो जाता है जिनका प्रहरणा मात्र अतिथिसंविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं बनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से अ्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
प्रकारके उपप्रह-उपकारादिको समाविष्ट किया गया है और इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस ग्रन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो 
इस ब्रतका 'अतिथिसंविभाग” नामकरण करने वाले दूसरे प्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता । ह 
दान, दाता और पात्र 


: नवपुण्ये: प्रतिपचिः सप्तगुशसमाहितेन शुद्धेन । 
: अपसूनारम्भाणामार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 


कारिका ११३ ] वैयाबृत््यलक्षण ....  श्श 


* (दातारके) सप्तग्रुणोंसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिते सम्पन्न गहस्थके 
द्वारा नवपुष्यों-पुण्यकारणोंके साथ जो सूनाओ तथा आरम्भोसे रहित 
साधुजनोकी प्रतिपत्ति है--उनकं प्रति झादर-सत्कार-पृर्वके भ्राहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है। ! 


व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकामें वैयाबृज्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामें कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है। दानके स्वामी दातारके विषयों 
लिखा हैं कि वह सप्तगुणोसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
हैं, ऐसा दूसरे प्रन्थोंसे जाना जाता हैक । इन गुणोंसे दातारकी 
अन्तःशुद्धि होती है और इसलिये दूसरे बुद्धे” पदसे बाह्य- 
शुद्धिका अमिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योंका--पुर्योपाजनके देतुओंका-यहाँ उल्लेख है वे १ प्रति- 
प्रहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रक्षालन, ४ अचेन, # प्रणाम, 
६ मन:शुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि ओर एपणश ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते हैं।। 
दानके पात्रोंके विषयमें यह ख्वास तौरसे उल्लेख किया गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरम्मोंसे रहित होने चाहियें । आरम्भों- 
में सेवा, ऋषि, वाशिज्यादि शामिल हैं; जैसा कि इसी ग्रन्थकी 


ऋ श्रद्धा तुप्टिभेक्तिविज्ञानमसुब्धता क्षमा वाक्ति: । 
यस्यैते सप्तयुणास्तं दातार प्रशसन्ति ॥ 
---2टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्धुत 
| पड़िगहरामुच्चठाणं पादोदकमच्चश च परामं जे । 
मणावयरणकायसुद्धी एसणासुद्धी य णवविहं पुण्णं ॥ 
--टीकाम प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 


श्श्र समीचील-घधममेशास्त्र [अऋ० » 


मेबा-हपि-वाशिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति' इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर “सुना” बधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है ओर वे खंडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुम्भी (जलघटी) तथा प्रमाजनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पाँच प्रसिद्ध हैं | इससे स्पष्ट है कि बे पात्र 
सेवा-कषि-वाणिज्यादि कार्योसे ही रहित न होने चाहियें बल्कि 

ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुहारी देने- 
जैसे कार्मोको करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक ज्ञुल्लक-ऐलक हो सकते हैं। 

अतिथि पूजादि-फल 

गृहकमंशापि निचितं कर्म विमार्टि खलु गृहविमुक्तानाम्‌ | 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धातते वारि ॥२४॥११४॥ 

“ जैसे जल रुधिरको धो डालता है बैसे ही ग्रृहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनादि सावय्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कर्मकी निश्चयसे दूर कर देती है | 

व्याख्या--यहाँ दगहफिमुक्तानां अतिथीनां' पर्दोके द्वारा वे दी 
गृदृत्यागी साधुजन विवज्षित हैं जो पिछनी कारिकाओंके अनु- 
सार “'तपोधन' हैँ--तपस्वीके उस लक्षशसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि! हैं--सम्यग्दशेनादि 
मुर्सोकी स्वान हैं--संयमी हैं--इन्द्रियसंयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कथायोंका दमन किये हुए है ओर पंचसूना तथा आरम्भसे 
विमुक्त है। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वैयाबृत्ति निःसम्देह गृहस्थोंके 
पुल्लीभूत पाप-मलको धो डालमेमें समर्थ दे । प्रत्युत इसके, जो 

4 खंडनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमार्जनी । 

पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्धुत 
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साधु इन गुणोंसे रद्वित हैं, कषायोंसे पीड़ित हैं और दसम्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी चैयादूत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। 
वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं--आप इबते ओर साथमें 
दूसरोंको भी ले इबते हैं । 
उच्चेगोंत्र प्रशतेभोगो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूषं स्तवनात्की्तिस्तपोनिधिष ॥२४॥११४५॥ 

£ सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके व्यवहारसे उच्चगोत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 
सृध्टिसे यशःकीतिंकी सम्प्राप्ति होती है । ” 

व्याख्या--यहाँ 'तपोनिधिष”' पदके द्वारा भी उन्हीं मच्चे 
तपस्वियोंका ग्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया दे और जिनके लिये चौथी कारिकामें “परमार्थ 
विशेषण भी लगाया गया है। अतः इस कारिकामें वर्शित फल 
उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैँ--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
सलितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले | 


फूलतिच्छायाविमवं बहुफलमिष्टं शरीरमृताम्‌ ॥२६॥११६॥ 
सत्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुन्षेत्र- 

में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर ( भोगोपभोगादिकी 
प्रुर सामग्रीरूप) छायाविभवकों लिये हुए बहुत इष्ट फशको 
फलता है। ' 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कायका बहुत बढ़ा 
फल कैसे दोता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है । और इसलिए पिछली कारिकामें जिस काये- 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अबकाश नहीं। 
सत्पात्न-गठ होने पर उन कार्यामें वैसे ही फलकी शक्ति दे। 
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वेयाबुत्त्यके चार भेद 
आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन | 
वयावत्यं ब्रवते, चतुरात्मलेन चतुरसा; ॥२७॥११७॥ 
आहार, ओषध, उपकरण ( पीछी, कमडलु॒. शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार श्रकारके दानोंसे बैयाबृत्ष्यको 
विश्वजन चार प्रकारका बतलाते हैं | अर्थात्‌ श्राहारदान, भ्रौषधिदान, 
उपकरशादान और आवासदान, ये वैय्यावत्त्यके मुख्य चार भेद हैं । 
व्यख्या--लोकमें यद्यपि आहारदान, ओषधदान, विद्यादान 
ओर अभयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु जिन 
तपर्वियोंकों मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ वेय्याबृत्यके रूपमें दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं। उप- 
करणदानमें शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज हो बन 
जाता है और भयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते है, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्राय: आवासदानसे पूरी द्वो जाती है । 
वेयावत्त्यके दृष्टान्त 


# आरीषेश-वषभसेने, कौण्डेशः शकरश्च दृष्टान्ता; । 


वयावृत्यस्यत चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या! ॥२८॥१ १८॥ 
( आहारदान, प्रौषधदान, उपकरणदान ग्रोर आवासदानके भेदसे) 
चार विकल्परूप वेयाबृत्यके (कमश:ः) श्रीपेण, वृषभसेना, कोण्डेश 
ओर शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। 
व्याख्या--आद्वारदानमें श्रीपेणकी, ओपधदानमें वृषभसेना- 
की, उपकरणदानमें कोण्डेशकी और आवासदानमें शुकरकी कथाएँ 
प्रसिद्ध दै। ये कथाएँ अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
बदाहत करनेकी कुछ जरूरत नहीं समझी गई। 


# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह भ्रस्तावनामें किया जा रहा है, बहीसे उसको जानना चाहिये । 








_कारिका ११६] वैयाबृत्त्य-लक्षण ध्थ्र 
देवपूजाका विधान 
देवाधिदेवचरणे परिचरशं सर्वदुःख-निहेरणम । 


कामदुदि कामदाहिनि परिचिनुयादादतों नित्यम्‌ २६॥११६ 

£ ( वैयाचृत्त्य नामक शिक्षात्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीअहन्तदेव) के चरणोंमें जो कि वांछित फलको देने वाले 
श्रौर काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, नित्य दी 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्राको वृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दुःखोंको हरनेवाली हे । 

व्याख्या--यहाँ वैयाबवृत्य नामके शिक्षात्रतर्में देवाधिदेव 
श्रीअ्न्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। और उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली बतलाया गया है । उसके 
लिए शत यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूर्वक) 
चरणॉमें अपितचित्त होकर की जानी चाहिये-ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपमें, लोकाचारकी 
दृ्टिसे, मजबूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय | तभी वह उक्त फलका फलती है। 

वैय्यावृत्त्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमें इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता । दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं--ग्रहस्थोंकी पडावश्यक 
क्रियाओंमें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्शित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीकामें दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न प्रस्तावना-वाक्य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट बतलाया दे कि “वैय्यावृत््यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये-- 

“यथा वैयाकत्यं विदधता चतुर्षिधं दान॑ दातव्यं तथा पूजाविधान- 
म्पि कतेव्यमित्याह '-- 


श्श्द समीचीन-धर्मशाख [०४ 


अहन्तदेव क्षुधा, ठषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहारादिके दानका 
ज्यवद्वार बनता भी नहीं# । ओर इसलिए देवाधिदेवके पूज्वनको 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं दोता । 

यहाँ पुजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पूज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप भ्रवृत्तिका ताम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा णवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन है--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान अ्राप्त है । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवतेनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने- 
को पार्पोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है और इस तरह 
पूज्यके साज्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता दै | । पूजाके ये ही दो रूप प्रन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रकों सबसे अ्रधिक इष्ट रहे हैं। उन्होंने श्रपनेको 


# नाथ: क्षुतृडविनाशाद्विविधरसयुत रक्षपान रशुच्या- 
नास्पृष्टेगेन्ध-माल्यन हि मृदुशयनेग्लॉनिनिद्राद्यममावात्‌ । 
आतंकार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थ्यतावद- 
दीपाप्नर्थक्यवद्गा व्यपगततिमिरे हृश्यमाने समस्ते । 


-“-पृज्यपादाचार्य-सिद्ध भक्ति: 
| जैसा कि स्वयम्भूस्तोत्रके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :-- 


ने पूजयायथंस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विब्ान्तवेरे । 
तथापि ते पृण्यग्र॒ुशस्मृतिने; पुनाति चित्त दुरितापध्जनेम्य: ॥५७॥ 
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अहेन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला हे ओर स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बढ़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्गमें सहायक सम- 
भमते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अ्रपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्दन-अज्ञतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्जनलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमें एकाग्न करनेमें संनिहित थी। यही प्राय: पुरातनों 
-अतिप्राचीनों-हारा की जानेवाली “द्रव्यपूजा' का उस समय 
रूप गा; जैसा कि अ्मितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :--- 


व्चोविषह-संकाचो द्रव्यपूजा निगद्यते | 
तंत्र मानस-संकोचो भाषषूजा पुरातनेः | --उपासकाचार 
ऐसी हालतमें म्वामी समनन्‍्तभद्रने 'परिचरण” शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वतेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पड़ता दै। साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवार्में उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । ' 


स्तुति: स्तोतु: साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्थ च संत: । 
किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयानन त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
बहाँ पहले पद्ममे प्रयुक्त हुआ 'पूजा' शब्द निन्‍्दाका प्रतिपक्षी होने 
से “स्तुति! का वाचक है और दूसरे पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'स्तुवात्‌! पद 
अरभिपूज्य” पदके साथमे रहनेसे 'पूजा' भर्थंका द्योतक है । 


जननजन+.. >+ब्मबक 
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अर जी रन रा व व न जी 
रु 


अहंत्यूजा-फल 
कंअहशरणसपर्यामहालुभाव॑ महात्मनामवदव । 
भेकः प्रमोदमचः कुसुमेनेकेन राजगृद्दे ॥३०॥१२०॥ 
'राजगृह नगरमें हर्षोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे अहैन्तके 
चरणोंकी पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया । 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवानकी पृूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था ओर स्वयं भी पूजाके भावसे 
एक पृष्पको मुखमें दबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेणिकके हाथीके पग तले आकर मर गया ओर 
पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाकों चरिताथे करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुटमें मेंडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवस रसासें 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल-प्रापिकी बातको जानकर 
बढ़े बढ़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वेयावृत्यके श्रतिचार 
हरित-पिधान-निधाने छनादरा5स्मरणमत्सरत्वानि । 
वैयावत्त्यस्थेते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने शिक्षाजतवरणन 
नाम पचममभ्ययनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,अप्रासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी झाहा- 
रादि देय वस्तु देना--, हरितपिधान--हरे ( भ्रप्रासुक-सचित्त ) 
# इस कारिकाके सम्बन्धमें भी विधेष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । 
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पत्रादिक्क पर रकखी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकमें 
झनादरका भाव होना--अस्मरणत्व--दानादिकी विधिमे भूलका हो 
जाना शौर मत्सरव्व--भ्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशंसाकों सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दानका देता तथा पूजनादिका करना--; ये 
निश्चयप्ते वैयाबृत््यके पाँच अतिचार (दोष) कहद्दे जाते हैं।' 


व्याख्या--यहाँ 'हरितिपिपाननिधाने पदमें प्रयुक्त हुआ हरित! 
शब्द सचित्त (सजीव) अर्थका वाचक है--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदार्थका वाचक वह नहीं है, और इसलिये इस पढके 
द्वारा जब सचित्त वस्तुस ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रकस्े 
हुए अचित्त पदा्थके दानका दोपरूप बतलाया हैं तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता दे कि अनगार मुनिया तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी संयमियोंकों आद्यारादिकके दानमें सचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध है, न कि अचित्त वस्तुओंका-भल्ते ही वे संस्कार-द्वारा 
अचित्त क्‍यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और गनन्‍ने या 
सन्तरेका रस | 


इस प्रकार श्रीस्वासिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समोचीन-धर्मंशास्त्र 
अझपरनाम रत्नकरण्ड-उ पासकाध्ययनमें शिक्षाब्रतोंका 
वर्णन नामका पाँचवां भ्रष्ययन समाप्त हुआ ॥३॥॥ 


अठा अध्ययन 
सल्लेखना-लक्षण 
उपसगें दुर्भित्ते जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥१॥१२२॥ 


प्रतीकार ( उपाय-उपचार )-रहित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा रोगकी द्वालतोंमें और 
चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने परक जो 
धर्माथ--अपने रत्नव्यरूप धमकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग है--विधिपूर्वक शरीरका छोडना है--उसे आये--गराधरदेव -- 
(सल्लेखनाः--समाधिमरण--कहते हैं ।' 
व्याख्या--जिस देहत्याग ('तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया दे उसीको अगलीका रिकामें अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका “समाधि” 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्रायः सभी संसारी जीवीके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहस पागल होकर “अपघात' (खुदकुशी, 5४००८) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता द्े,और जिसमें आत्माकी कोई साव- 
घानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूवेक मरणमें 
आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है ओर मोह तथा क्रोधादि: 


कर->-न्‍>नन-न--नननन वा 


# अष्शां पि चाषि एदारिसम्मि श्रगाढकारणो जादे। 
--भगवती आराधना 


_कारिका १२२]  सल्लेखना-लक्षण १६१ 


कषायोंके आवपेशवरश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
क्षिये सल्लेखना कोई अपराध, अपधात या खुदकुशी (87००६) 
नहीं हे । उसका “अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्राय: अन्तिम भागमें की जाने वाली समोचीन 
क्रिया हे ओर सम्यक चारित्रके अन्तमें उसका निर्देश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-द्वारा जो देहका त्याग होता हैं वह आत्म-विकासमें सहा- 
यक अहदादि-प॑चपरमेछीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है; जैसा कि कारिका नं० १२८ से जाना जाता है--यों ही 
बिघ खाकर, कूपादिमें ड्वकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता । 

सतत! और 'लेखना' इन दो शब्दोंस 'सल्लेखना' पद बना 
है। 'सत्‌' प्रशंसनीयको कहते हैं ओर 'लेखना” कृशीकरण-क्रिया- 
का नाम है । सल्लेखनाके द्वारा जिन्हें कृश अथवा क्षीण किया 
जाता है वे हैं काय ओर कपाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कषाय-सल्लेख़ना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं। 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमें कषाय-सल्लेखनाको साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ “तनुक्मिचोन! 
पदसे ओर आगे तनु त्यजेत' (१२८) जैसे पर्दोके प्रयोगके साथ 
श्राह्मरकी क्रमशः घटानेके उल्लेंखसे जाना जाता है। 

इस कारिकामें “निःप्रतीकारें' ओर 'घर्माय” ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । 'निःप्रतोकार' विशेषण उपसगे, 
दुर्भिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
खददश कारणका प्रहर किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध है 
ओर इस बातकी सूचित करता हे कि अपने ऊपर आए हुए 


१६२ समीचीन-धमंशास्त्र [ श्र० ६ 


चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग तथा दुर्भिज्ञादिकको दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पांकर एक 
मनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
संभव और सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 

धर्माय! पद दो दृष्टियोंकों लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धमेकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धमकी 
यथाशक्‍्य साधना-आराधनाकी । धर्मकी रक्षादिके अथ शरीरके 
त्यागकी बात सामान्यरूपसे ऊुछ अटपटी-सी जान पड़ती हे; 
क्योंकि आमतौरपर '“धर्माथक्राममोक्षाणां शरीर साधनं मतम! इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जात। हैं, ओर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही हे; परन्तु शरीर धमका सवेथा अथवा 
अनन्यतम साथन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी बाधक भी हो जाता हैं । जब शरीरकों कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धमके पालनमें बाधाका पड़ना अनिवार्य हो 
जाता हैं तब धर्मक्री रक्ताथ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतास उल्लेख है। विदेशियों 
तथा विधरमियोंके आक्रमणादि-द्वारा एस कितने ही अवसर आते 
हैं जब मनुष्य शरीर रहते घमको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता है। अ्रतः धर्मप्राण मानव ऐस 
अनिवाय॑ उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धर्म-श्रष्टतासे 
पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है। 

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी श्रसाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरण॒का होना अनिवाय॑ समझ लेता 


है तब वह शीघ्रताके साथ घ॒र्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता दे, किये हुए पापोंकी श्रालोचना करता 





हि 


कारिका (२९ सल्कलताकी महता एव झावस्ककता है, 


हुआ मद्दान्नतों तकको धारण करता दे ओर अपने पास कुछ फेस 
साधमो-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्मेमें सावधान 
रक्‍खे, धर्मोपदेश सुनावें ओर दुःख तथा कष्ठके अवसरोंपर 
कायर न होने देवें । वह सृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता दे, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप द्ोती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामें प्रयुक्त हुए 
'जीवित-मरणा55शंस? पदसे जाना जाता है। 
सल्लेखनाकी महत्ता एव आवश्यकता 
आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता 
एवं आवश्यकऋताकों बतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :-- 
अन्तक्रियाधिकरणं | तपःफलं सकलदशिनः स्तुबते । 
तस्माद्याव्धिभव॑ समाधिमरणो ग्रयतितव्यम्‌ ॥२॥१२३॥ 


£ (चूँकि) तपक्रा--अ्रणुव्रत-गुरत्रत-शिक्षात्रतादिख्प तपरचर्याका- 
फल अन्तक्रियाके--सल्लेखना, संन्यास भ्रथवा समाधिपूर्वंक मरखके--- 
आधार पर अवलम्बित--समाश्षित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वश्षदेव 
स्यापित करते हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामथ्ये 
हं। उसके अनुसार समाधिपूर्वक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमें- 
प्रयत्नशील दोना चाहिये | 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वाध ओर उसमें भी “अन्तक्रिया- 
पिकररं तपःफ़ल॑' यह सूत्रवाक्य बढ़ा ही महत्वपूर है।इसमें बत- 
लाया है कि तपका फन्त अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुधटित होती है--- 
ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता हे--तो किये हुये तपका फल भी 
सुघटित होता है. अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त- 


॥ प्रन्त:क्रियाधिकरणं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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न्ल्ल्ल्ल्ञन चििखकजफजजी ऑच्विलन वि? ओऑओओओओओओ “ “नन्‍अन्‍वचलजजनिओ आज जज 


क्रियासे पू्वंका वह तप कोनसा है जिसके फलकी बातको यहाँ 


उठाया गया है ? वह तप अखुब्रत-गुणब्रत और शिक्षात्रतात्मक 
चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान ग्रन्थमें इससे पहले किया 
गया है। सम्यक्‌ चारित्रके अनुष्ठानमें जो कुछ उद्योग किया जाता 
श्रौर उपयोग लगाया जाता दै वह सब “तप” कहलाता हैक । 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ठ फल प्रायः तभी प्राप्त होता है 
जब समाधिपूर्वक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्मानुष्ठानरूप परिणाम न होकर घमंकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुर्गतिमें जाना पड़ता है ओर वहाँ उन पूर्वोपाजित 
शुभ-कर्माके फलको भोगनेका काई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमें वे शुभकम बिना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
एक बार दुगेतिमें पड़ जानेसे अक्सर दुगतिकी परम्परा बन 
जाती है और पुनः धमंको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता 
है। इसीसे शिवायेजी अपनी भगवती आराधनामें लिखते हैं 
कि 'दशनज्ञानचारित्ररूप धमंमें विरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणक समय उस धमकी विराधना 
कर बेठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 


सुविरमवि खिरिदिचारं विहरित्ता णाणदंसण॒चरितते । 

गरणे किराधयित्ता अनतसंसारिशों दिल्ठों ॥/५॥ 

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयमें धमपरिणामोंकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्रायः सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता दे । इसीसे अन्त-समयमें 
परिणामोंकों संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनकी 


६8 जैसा कि भगवती आराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है :-+- 
चरणाम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई । 
सो बेब जिणेहि तवो भण्णिदों असढं चरतस्स ॥श्णा 
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जल जि लत 





जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकामें इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति दो उसके अनुसार समराधि- 
पूवक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । 

इन्दों सब बातोंको लेकर जैनसमाजमें समाधिपूवक मरणका 
विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदियें 
दुक्खख और कम्मखत्रो समाहिमररं च वोहिलाहो वि! जैसे वाक्यों- 
हारा समाधिमरणकी बराबर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जैस कितने ही ग्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पढ़े 
हैं। लोकम भी “अन्त समा सो समा' “अन्त मता सो मता' 
और “अन्त भला सो भला?” जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता है। यद्द क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
दानोंके ही लिये विह्वित है। 

है सल्लेखना-विधि 

स्नेह वर संग परिग्रह चाउपहाय शुद्धमनाः । 
स्वजनं परिजनमपि च ज्ञान्त्वा क्षमयेत्प्रियेवंचने! ।|३॥१२४ 
आलोच्य स्वेमेनः कृति-कारितमनुमतं च निर्व्याजम । 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२५॥ 


((समाधिमरण्का प्रयत्त करनेवाले सल्लेखनाब्तीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बैर (द्वेघभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिशता- 
नाता ) और परिग्रह ( धन-घान्यादि बाह्य वस्तुओमे ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धाचित्त हुआ प्रियवचनोंसे स्वजनों तथा परिजनों- 
को ( स्वयं ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । ओर साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको ग्राप्त हुए सम्पूर्ण 
फ्रापकर्मकी निश्छल-निर्दोष आलोचना करके पूरो मद्दाप्नतको-- 
'बाँचों महाद्वतोंको--मरणपयेन्तके लिये धारण करे ।' 
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व्यास््या--इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुषाताके त्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हूँ | यहाँ वह रागद्वेषादिके त्याग- 
रूपसें कषायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
बचनों द्वारा स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोके लिये क्षमा 
प्रदान करता है और अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ ससे प्राप्त करता द्वे। साथ ही, स्वयं करे 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामें आये सारे पापोंकी बिना किसी 
छल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महाब्रतोंकों मरणप्यन्तके 
लिये धारण करता है ओर इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है । 


शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हिला | 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः प्रसाधय श्रुतरसतें: ॥५॥१२६॥ 


“( मह॒व्रतोंके घारणा करनेके बाद ) सललेखनाके अनुष्ठाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्‍्लेश, कलुपता और अरति- 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहको उदयमें लाकर--बढाकर 
--अ्रमृतोपम आगम-वाक्योंके ( स्मरग-श्रवरा-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बराबर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमे लेजमात्र भी अप्रसन्नता न 
आने देवे ।' 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कर्तव्यका निर्देश है 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूरे प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्‍्हें चित्तमें 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने कल तथा 
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उत्साइको उदयमें लाकर अपने भोतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा असंग जोड़ना होगा, 
जिससे अमृतोपम शास्त्र-चचनोंका श्रवश स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेसे परम 
सहायक होते हैं। 


आहइारं परिद्याप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धेयेत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः ॥३॥१ २७॥ 


खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या | 
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥9॥१२८॥ 


“( साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्लावक) क्रमशः आहारको-- 
कवलाहारख्पभोजनको--घटाकर (देग्वादिरूप) स्निग्धपानको बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानकी भी घटाकर क्रमशः खरपानको--शुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ावे । ओर इसके बाद खरपानको भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनमस्कारमें-- 
प्रहंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमें--मनकों लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
ब्रतोके परिपालनमे पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके. अ्रनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आहद्यारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बड़े ही अनुभूत प्रयोगको लिये हुए है। उससे कायके कृश होते 
हुए भी परिमाणोंकी सावधानी बनी रहती हैँ और देहका समाधि- 
पूरक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेप्ठियोंका--अहेन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
और साधु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी बात कद्दी गई है वह बड़े महत्व की है ओर इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
जपवासकी बात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति नह्टों तो 
उसे न करनेसे फोई हानि नहीं । 


सल्लेखनाके प्रतिचार 

जीवित-मरणा55शंसे# भय-मित्रस्मृति-निदान-नामानः । 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्र: समादिष्टाः ॥:॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अभिलाषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षसासे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अभिलाषारूप निदान; ये सल्ले- 
खना ब्रतके पाँच अतिचार ( दोष ) जिनेन्द्रोने--जैन तीर्थकरोने 
(आगममें) बतलाये हैं।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखतातब्रतकों अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या 
उपसगांदिकी वेदनाओंको समभावसे सहनमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सललेखनातबतका दोप लगाते हैं। इसी 
दरह बे भी अपने उस ब्रतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके 
अभय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें उद्देग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्तादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बाँधते हैं। अतः सललेखनाके उन फर्लोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पाँचों दोपोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये | 


धर्माध्नुष्ठान-फल 
निःश्रेयसमम्यदयं निस्तीरं दुस्‍्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ | 
निष्पबति पोतधर्मा सर्वेंद:खेरनालीढः ॥६॥१३०॥ 





.. # मिरणाएंसा' इति पाठान्तरम । 
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« जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया दै--सम्यक्दर्शन, सम्पगू- 
ज्ञान, सम्यकचारित्रका सल्लेखनासहिल भले प्रंकार अनुष्ठान किया है-- 
वह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तौर नहीं--तट नही, पार नहीं झर 
इसलिये जो अनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अन्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर दै--जिसको 
तिरना, उल्लंघन करना कठिन है, ओर इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता !' 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धमोौनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे ठिबिधरूपमें निर्दिष्ट किया है--एक फल निःअ्रेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमें। दोनोंको यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया है परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंमें अन्तर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमे दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
मले प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकामें निःश्रेयसको ' निर्वाण ” तथा 'शुद्धसुख' के रूपमें 
उल्लेखित किया है, साथ ही 'नित्य' भी लिखा है ओर इससे 
यह स्पष्ट है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र हे वह पार- 
माथिक न होकर सांसारिक है--डँचेसे ऊँचे दर्जजा लोकिक सुख 
उसमें शामिल दै-परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलाबटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुख्रके रूपसें स्थित है ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमें विकारके देतुका मूलतः 
विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकों संभावना तक 
नहीं है। इसीसे निःश्रेयल सुखको प्रधानता प्राप्त है ओर उसका 
कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। श्रभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया दे उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम और भोगके अभावमें होनेवाले 
दुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'सकेदु :खेरनालीढ: इस वाक्यके द्वारा विहित एवं 
विवज्षित है। वह अगली कारिकामें दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
और मरणके दुःखोंसे, इष्ट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे ओर अपनेको 
तथा अपने परिवारादिकों द्वानि पहुँचनके भयोंसे परिमुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रेयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दुःखोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती और वह पृणंतः सर्व-प्रकारके 
दुःखोंस अनालीढ एवं अस्परष्ट होता है। ये दोनों फल परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोंके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तर' दिये हैं. वे अपना खास 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं. उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो काई भावना ही नहीं बनती-वढ् अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है । दूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है. उसके पार जाकर निःश्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना ज़रूर होती है; परन्तु वह इतना दुम्तर दे कि उसमें पड़कर 
अथवा विषयभोगकी दलदलमें फँंसकर निकलना बहुत द्वी कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं । 
नि:श्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोकेदु खेमयेश्च परिमुक्त म । 
निर्बाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१०॥१३१॥ 


जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देह्दान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्थवरूप निर्वोण है--सकल विभाव-भावके 


कारिका १३२-२३] नि:श्रेयससुसप्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति १७१ 
अभावको लिये हुए बाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 


सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे “'नि:श्रेयस” कहते हैं । 
निःश्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति 
विद्या-दर्शन-शक्ति-स्तास्थ्य-प्रह्मद-तृप्ति-शुद्धि-युजः । 
निरतिशया निरबधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌॥११॥१३२ 
'जो विद्य। --केवलज्ञान, दशेन--केवलदर्शन,शक्ति--अनन्तवीयं, 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमौद।सीन्य ( उपेक्षा ), प्रहाद---अ्रतन्त- 
सुख, तृप्रि--विषयाप्ताकाक्षा, और शुद्धि--द्वब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुणोसे युक्त हैं, साथ ही निरतिशय है--विद्यादि ग्रुणो- 
में हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि हैं--नियत कासकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाने हैं, वे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते हैं । 
व्याख्या--यहाँ निःश्रयस-सुखको प्राप्त होनेवाल सिद्धोंकी 
अवस्धा-विशेषका कुछ निर्देश किया गया हैं, जिससे उनके 
निरतिशय ओर निरवाधि होने की वात खास तौरसे ध्यानमें लेने 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती हे कि निःश्रेयस- 
सुखको प्राप्त हेनिवाल सब सिद्ध ज्ञानादिगुरोंकी टष्टिसे परस्पर 
समान है--उनमें हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--और वे 
सब ही सदा अपने गुणोंमें स्थिर रहनेवाले हैं--उनके सिद्धत्व 
अथवा निःश्रयसत्वकी काई सीमा नहीं है | 
काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रियां लच्या । 
उत्पावो5पि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करण-पढुः ॥१ ३३ 
* सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाविक 
परिणातिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका संश्रान्ति-कारक-- 
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उस्ते एकदम उलठ पलट कर देनेवाला--कोई मद्दान श्रसाधारख 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
ये बराबर अपने स्वरूपमे सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।! 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पलट 
ही जाय और तीनों लोकोंको पहचाननेमें भारी भ्रम उत्पन्न होने 
कगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वे अपने स्वरूपमें ज्योके सयों अटल ओर 
अडोल बने रहेगे। कारण इसका यही दे कि उनके शआआत्मासे 
विक्ृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है । 


निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रियं दधते । 
निष्किट्टिका लिकाच्छवि-चामीकर- भासुरात्मानः ॥१३॥१३४ 
“ जो नि:श्रेयसको--निर्वाशको--आ्राप्त होते हैं बे कीट और 
कालिमासे रहित छवियाले सुवर्खके समान देदीप्यमान आत्मा 
दोते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाका घारण करते हैं |! 
व्यास्या--जिस अकार खानके भीतर सुवर्णे-पाषाणमें स्थित 
सुबर्ण कीट ओर कालिमासे युक्त हुआ अपन स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निस्तेज बना रहता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-द्वारा उसका 
वह सारा मल्ल छुँटजाता हे तब व शुद्ध होकर देदीप्यमान हो उठता 
है। उसी प्रकार संसारमें स्थित यह जीवात्मा भी द्रब्यकमे, भाव 
कम और नोकमंके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको सोए हाअसा 
निस्तेज बना रहता है । जब सद्ब्रतों ओर सल्लेखनाके अनुष्ठानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निर्में उसका वह सब कर्ममल् जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर वेदीप्यमान 
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हैं। उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य-चूडामणिकी शोमाको 

धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। 
अभ्यदय-सुख-स्वरूप 

पूजाथा5 5जैश्वयेंबेल-परिजन-काम-भोग- भपिष्टे 


अतिशयित-अुुवनमद्भुतमभ्युद्यं फलति सद्धमें)॥१४॥१३५४॥ 
गति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासका5ध्ययने सल्लेखना- 
वरणन नाम पष्ठटमध्ययनस ॥ $ ॥ 

(सल्लेखनाके अ्रनुष्ठानस युक्त) सम्यरदशेन-क्षान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्मस जिस अभ्युदय”ः फलको फलता हे वह पूजा, धन 
तथा थाज्ञाके ऐश्चये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट और आश्चय- 
कारी हाता है ।' रु 

व्यास्या--यहाँ समीचीन थमके अभ्युदय' फलका सांकेतिक 
रूपमें कुछ दिग्दशन कराया गया हँ। अभ्युदय फल लौकिक 
उत्कपषेकी बातोंको लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साक्षात्‌ 
अनुभूतिका विषय है और इसलिये उसके विपयमें अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है; फिर भी 'भूयिष्ट:” “अतिशयितभुवन! और 
दूत! पदोंके खछ्रा उसके विपयर्मे कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई है और अनेक सूचनाएँ सम्यग्दशेनके माहात्म्य-वरणनर्में पहले 
आ चुकी है। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घमंशास्त्र- 
अपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनसे सल्लेखना- 
वर्गान' नामका छठा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥ 


“के मिंट: 


सप्तम अध्ययन 


श्रावकपदोमे ग्रुएवृद्धि का नियम 


श्रावक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येपु खलु । 
स्वगुणाः पू्वंगुणे: सह संतिष्ठन्ते क्रमबिवृद्धा:# ॥१॥१३६ 


'श्रीतीथंकरदेवन--भगवान्‌ वर्दधमानने--आ्रावकों के पढ--प्रतिझा- 
रूप गुणस्थान--ग्यारह बतलाए है, जिनमें अपन-अपने गुणस्था- 
नके गुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विवृद्ध होकर रहते हैं-- 
उत्तरवर्ती ग्र॒णस्थानोमे पूर्ववर्ती ग्र॒ुरास्थानोके सभी ग्रुण०ोका होना अनिवाय॑ 
( लाजिमी ) है, तभी उस पद ग्रुणस्थान अ्रथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूरति 
होती है !' 

व्याख्या--जो श्रावक-भ्रेशियाँ आमतौर पर 'प्रतिमा के नाम- 
से उल्लेखित मिलती हैं उन्हें यहाँ श्रावकपदानि' पदके प्रयोग- 
द्वारा खासतोरसे 'आवकपद' के नासस उल्लेखित किया गया है 
आर यह पद-श्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्यातक है । 
आ्रावकके इन पदोंकी आगम-विद्वित मूल संख्या "ग्यारह हँ--सारे 
आ्रावक ग्यारह दर्जोर्में विभक्त हैं । ये दर्जे गुर्णोकी अपेक्षा लिये 
हुए हैं ओर इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कहते हे । दूसरे 
शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि चोदह् सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमे श्राव- 
कोंसे सम्बन्ध रखने वाला 'देशसंयत' नामका जो पाँचवां गुण- 
स्थान है उसीके ये सब उपभेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 


# क्रमादवुद्धा:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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शा चीब 


सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेकके। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमें स्थित श्रावकके लिए विडित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासक्रेम रणान्तिकी सल्खेखना प्रीत्या सेव्या !” 

यहाँ पर एक बात खासतौरसे ध्यानमें रखने योग्य है 
ओर वह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुर्णोकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए हैं अर्थात्‌ एक पद अपने उस पदके गुणोंके साथमें 
अपने पूबवर्ती पद या पदोंके सभी गुणोंको साथमें लिये रहता 
हे--ऐसा नहीं कि आगे दोड़ पीछे चीड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पृववर्ती पद या पदोंके गुणोमें उपेज्ञा घारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पदक अंगभूत हात है--उनके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूर होता है ओर इसलिये पदबृद्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते 
हुए वे पूर्वंगुण किसी तरह भी उसपेक्षणीय नहीं द्ोते--उनके 
विपयमें जो सावधानी पृवेवर्ती पद व पदोंमें रकक्‍्खी जाती श्री 
वही उत्तरवर्ती पद या परदोंमें भी रक्खी जानी चाहिये । 


दर्शनिक-श्रावक-लक्षग 

सम्यग्दशनशुद्ध! संसार-शरीर-भोग-निर्विण्ण: 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तत्तपथगद्मः ॥१२॥१३७॥ 

जो सम्यग्दशनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्दशैन 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है---उ नें 
आासक्ति नही रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणामें प्राप्त है-- 
ब्रहंन्तादि पंचपरमेष्ठियोंके पदों, पद-वाक्यों भ्रथवा भ्राचारोको ग्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना आश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


8 दस सम्बन्धकी बातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
वना-वाक्यके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 
साम्प्रतं योइसो सल्लेखनाथ्नुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह'- 
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हुआ हैं--ओर जो तत्त्वपथकी ओर आकर्षित है--सम्यरदर्श्ंनादि- 
रूप सन्‍्मार्गकी झ्रथवा तत्त्वरूप श्रनेकान्त और मार्गरूप “प्रहिसा” दोनों» 
के पक्षकों लिए हुए है--वह दिशेनिक' नामका ( प्रथमपद या 
प्रतिमाका धारक ) श्राबक है ।' 
व्याख्या--जिस सम्यग्दशेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख दे वह 
प्रायः उसी रूपमें यहाँ विक्षित है जिस रूपमें उसका वर्णन इस 
ग्रन्थके प्रथम अध्ययनमें किया गया है और इसलिए उसकी 
पुनरावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है । पूव॑-कारिकामें यह कहा 
गया है कि प्रत्येक पदके गुण अपने पृवगुणोंको साथमें लिये रहते 
है| इस पदसे पव शआ्रावकका काइई पद हैं नहीं, तब इस परदस 
पूर्वक गुण कौनसे ? वे गुण चतुथ-गुणस्थानवर्ती “अन्नतसम्य- 
ग्टष्टि' के गुण हैँ, उन्हींका द्योतन करनेके लिये प्रारम्ममें ही 
सम्यर्दशनशुद्ध: इस पदका प्रयोग किया गया है। जा मनुष्य 
सम्यग्दशेनसे युक्त हाता है उसकी दृष्टिस विकार न रहनेस वह 
संसारकों, शरीरकी और भोगोंको उनके यथाथ रूपमें देखता हू 
ओर जो उन्हें यथाथ रूपमें देखता हैँ वही उनमें आसाक्ति न 
रखनेके भावकी अपना सकता है । उसी भावकों अपनानेका यहाँ 
इस प्रथमपद्‌-धारी श्रावक्रके लिये विधान है। उसका यह श्ञर्थ 
नहीं है कि वह एक दम संसार देंह तथा भोगोंसे विरक्ति घारण 
करके बेरागी बन जाय, वल्कि यह अथे हैं कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पर्क रखता ओर उन्हें सेवन करता हुआ भी उनमें 
झसक्त न होवे--सदा ही जनासक्त रहनेका प्रयत्न तथा 
अश्यास करता रहे । इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोंको ग्रहण कर लेता है, उन बारह ब्तोंमें से भी किसी- 
किसीका अथवा सबका खण्डशः अभ्यास करता है जिनका 


| “तत्त्व त्ववेकान्तमशेषरूपं ? (युवत्यनुशासन ) 
“शकात्तहृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व” (स्वयम्भूस्तोत्र) ---इत्ति प्रमन्ध्मद्रः 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदमें करना है और इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पदमें प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह्द 
नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपमें मूलगुणोंका धारण-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस प्रश्थमें पहले किया जा चुका 
है ओर यह सब 'संसार शरीर-भोग-निर्विण्ए:” और पंच-गुरू- 
चरण-सरणः इन दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है। 
पंचगुरुओोंमें अहेनत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविहित परमेष्ठियोंका अथात्‌ धर्मंगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। “चरण” शब्द आम- 
तौर पर पदों-पे रोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते हैं, उनकी शरणामें प्राप्त होता शरण्यके प्रति अति- 
विनय तथा विनम्नताके भावका ग्यॉतक है । चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे आचार' भी है, जैसा कि सी ग्रन्थके तृतीय 
अध्ययनमें प्रयुक्त हुए 'रागद्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधु: सकल 
विकल॑ चरण और “अणु-गुण-शिक्षा-व्रतात्मकं चरण”? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है । आचारमें दशन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है ? अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पूज्य और शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचारका अपनाना-उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--ही वस्तुतः पंचगुरुओंकी शरणमें 
प्राप्त होना है। पदोंका आश्रय तो सदा ओर सबंत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका शआ्ाश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा ओर सवेत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 
अर्थकी दृष्टिसे पंचगुरुओंकी शरणमें प्राप्त होना अधिक महत्व 
दंसण-णाण-चरित्ते तब्वे विरियाचर्राम्ह पंचविहे । 

“-पूलाचार ५-२ 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मद्य-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी प्न्थ्ें 
अन्यत्र (का० ८४ ) (ता: मद्यं च वजनीयं जिनचरणो शरख्- 
मुफ्याते:” इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है । 

इस पदधारीके लिये प्रयुक्त हुआ तत्त्वपथ्ग्द्मःः विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण है ओर वह इस बातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्‍्माग्गकी अथवा अनेकान्त और अहहिसा दोनोंकी 
पक्षको लिए हुए होता है । ये दोनों ही सन्‍्मागंके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 

ब्रतिक-आ्ावक-लक्षरा 

निरतिक्रमणमणुवत्रत-पंचकमपि शीलसप्तकं चा5पि | 
धारयते निःशल्यो योपसौ व्रतिनां मतो ब्रतिक॥॥।३॥१३८॥ 

“ जो श्रावक नि:शल्य ( मिथ्या, माया और निदान नामकी तीनो 
शल्योंसे रहित ) हुआ बिना श्रतीचारके पांचों अरुष्ततों और साथ 
ही सातों शीलबतोंको भी धारण करता है वह ब्रतियों-गणशघरादिक 
देबों--के द्वारा ब्रतिकः पदका धारक ( द्वितीय श्रावक ) माना 
गया है |! 

व्याख्या--यहाँ 'शौलसप्त्क॑! पदके द्वारा तीन गुणब्रतों ओर 
चार शिक्षान्नतोंका प्रहण है--दोनों प्रकारके ब्र॒तोंके लिए संयुक्त 
एक सल्ला 'शील' है ओर “सप्तक' शब्द उन त्रतोंकी मिली-जुली 
संख्याका सूचक है | तत्त्वाथेसूत्रमें भी ब्रत-शीलेषु पंच पंच यथा- 
क्रम! इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील' संझ्ला दी गई है। 
इन सप्त शील्षन्नतों और पंच अगुब्नतोंको,जिनका अ्रतीचार-सह्दित 
वर्णन इस ग्रन्थमें पहले किया जा चुका है, यह द्वितीय श्रावक 
निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है। इन बारह श्रतों ओर 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वन इस प्रन्थमें पहले किया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूर्व 
जिन बारह शब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपयें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है दे इस पदसें 
पूणताको प्राप्त होकर सुन्यवस्थित होते हैं। 

यहाँ “नि:शल्यो' पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है ओर 
इस बातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आ्रावश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह म्रती नहीं-ब्रतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तस्वार्थसूत्रमें भी 
“निःशल्यों ब्रती' सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है। शल्य तीन है--माया, मिथ्या ओर निदान | माया' बंचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विषयक तत्त्व-श्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान”! भावी 
भोगादिकी आकाक्षाका थोतक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुमने 
बाली तथा बाघा करने वाली चीज़ें हैं, इसीसे इनको शल्य! 
कहा गया है । ब्तानुष्ठान करनेवालेको अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे ही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्रतानुष्तान 
सार्थक हो सकता द्वैे । केवल हिंसादिकके त्यागसे दवी कोई ब्नती 
नहीं बन खकता, यदि उसके साथ मायादि शल्ये लगी हुई हैं। 

सामयिक-श्रावक-लक्षण 
चतुरावत-त्रितवश्चतुःप्रशामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको टिनिषयस्त्रियोगशुद्धस्न्रिसंध्यममिवन्दी ॥४॥१ ३६। 

“ जो श्रावक ( ब्रागम-विहित समयाचारके अ्रनुसार ) तीन तीन 

आवर्तोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणामोंकी, ऊध्वे कायो- 


त्सगंकी तथा दो निषद्याओं (उपवेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमें--दिगम्बरवेषमें भ्रथवा बाह्याम्यन्तर-परिग्रहकी 
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चिन्तासे विनिवृत्तिकी अवस्थामें--स्थित हुआ मन-वचन-कायरूप " 
तीनों योगोंकी शुद्धि-पूवेक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्ह, मध्यान्ह, 
अपरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह सामयिक' नामका 
--तुतीयप्रतिमाघारी--आवक है ।” 
व्याख्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है,जो आवर्तो, प्रामों, कायोत्सगों तथा उपवेशनों 
आदिसे संबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके द्वारा 
ही जानी जा सकती है। श्री प्रभाचन्द्राचायेने टीकार्में जो कुछ 
सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सग- 
के विधानमें जो 'णमो अरहंताणं” इत्यादि सामायिक-दण्डक 
ओर “थोस्सामि! इत्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि ओर अन्तमें तीन तीन आवर्तोके साथ एक ण्क प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते ओर चार प्रणाम करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्‍्तमें जा दो उप- 
बेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारम्भको क्रियामें 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामें बेठकर किया जाता है। इसे पं० 
आशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लखित करते हुए यह प्रकट 
किया है कि स्वामी समन्‍्तभद्रादिके मतसे वन्दनाकी आदि ओर 
समाप्रिके इन दो अवसरों पर दो प्रशाम बैठ कर किये जाते हैं 
ओर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है $। 
& नमतान्तरमाह-मते इष्टे, के दे नती । के; कैश्चित्‌ स्वामिसमन्त- 
भद्रादिभि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रशमनात्‌ । कि कृत्वा ? निविश्य उप- 
विश्य । कयो: ? वन्दनाआन्तयोव॑न्दनाया: प्रारम्भे समातौच । 
यथाहुस्तत्र भगवन्त: श्रीमत्प्रभेन्द्रदेवपादा रत्नकरण्डक-टीकायाँ चितु- 
रावतंत्रितव' इत्यादिूत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने “दिववन्दना कु- 


वंता हि प्रारम्भे समाप्त चोपविश्य प्रणाम: कर्तव्य इति? । 
--अनगारघर्मामृत-दीका पृ० ६०८ 
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इस तरह यह जाना जाता दे कि चारों दिशाओ्रमें तीन तीन 
आवर्ोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्सत नहीं है । 


दानों हाथोंको मुकालित करके--कमल-कलिकादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमें तीन वार घुमाना है 
उसे आवतंत्रितय ( तीन वार आवते करना ) कहते है। यद्द आ- 
बतत्रितयकर्म, जो वन्दनामुद्रामें कुहनियोंको उदर पर रुख कर 
किया जाता है, मन-वचन-कायरूप तीनों योगोंके परावरतनका 
सूचक है $& आर परावतेन योगोंकी संयतावस्थाका द्योतक शुभ 
व्यापार कहलाता हे, ऐसा पं० आशाधरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतमें “आवतैत्रितय' पदका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्षिणाओंका दयोतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक हूँ ऐसा फलित होता है। परन्तु 'त्रियोगशुद्ध” पद 
त्तो इस कारिकामें अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतंत्रितयमे निहित मन-वचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्षासे है और यहाँ जो शत्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
बचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परन्तु ऋतिक ( कमंछेदनोपाय ) तो सामायिकका अंग 
हैं ओर उस अंगमे द्वादशावतेसे भिन्न प्रियोगशुद्धिको अलगसे 
गिनाया गया हे ३ तब "त्रियोगशुद्धः' पदके वाच्यको उससे अलग 


के कथिता द्वादशावर्ता वपुवंचनचेतसा | 

स्तव-सामायिकाशन्तपरावतनलक्षणा: ॥ -अभ्रमितगति: 
' शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ द्वादक्षाअन्ते | 

स्राम्यस्थ हि स्तवस्थ व मनोज्भूगी: संयतं परावत्यंम्‌ ॥ 
$ द्विनिषण्णं यथाजातं द्वादशावत मित्यपि । 

चतुनंति त्रिशुद्धं च कृतिकर्म प्रयोजम्रेत्‌ +-चारिव्रसार 


रैंघर समीचीन-धर्मशाख [ झ० ७ 


कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती दे और 
इस बातकों माननेकी आर अधिक भ्ुकाव होता दै कि “आवर्त- 
त्रितय! पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पृज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको 
सूचित करती हैं। अस्तु। 
यथाजातः' पद भी यहाँ विचारणीय है । आम तौर पर जैन 

परिभाषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जैसा 
नम्न-दिरिस्वर होता है; परन्तु आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामें 'बाह्या- 
म्यन्तरपरियह चिन्ताव्याक्त्ः” पदके द्वारा इसका अथे 'बाह्य तथा 
श्रभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंकी जिन्तासे विमुक्तः बतलाया है 
और श्राजकल प्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं०आशाधरजीने भी इसी अथंको प्रहण किया है | 

इस सामायिक पदमें,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल है जो पहले इस ग्रन्थ में बतलाया गया हैँ । वहाँ वह 
शीलके रूपमें है तो यहाँ उसे म्व॒तन्त्र ब्नतके रूपमें व्यवस्थित 
सममना चाहिये ! 








प्रोषधाध्नशन-लक्षरा 


पर्बदिनेष चतुष्ेपि मासे मासे स्वशक्षिमनिगुद् । 
प्रोपध-नियम-विधायी प्रणधिपरः प्रोषधाइनशनः ||१४०॥ 

प्रत्येक मासके चारों ही पवे-दिनोंमें --प्रत्येक श्रष्टमी-चतु्दशी को 
--जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियसका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास धारण करता है वह “प्रोषधोपवास” पदका धारक 
(चतुर्थ श्रावक) होता है | 

व्याख्या--ठ्वितीय 'ब्रतिक” पदमें श्रोपयोपवासका निरतिचार 
विधान, आ' गया है तव उसीको पुन: एक अलग पद ( प्रतिमा ) 


_कारिका १४०] प्रोषधाउनशन-लक्षण १८३ 


के रूपमें यहाँ रखना क्या अर्थ रखता है ? यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही है।क प्रथम तो श्रत-प्रतिसामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी श्रष्टमी-चतलुदंशीको यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ किस महीनेमें अथवा किसी 
महीनेके किसी पवे-दिनमें स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है; 
परन्तु इस पदमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके 
चारों ही प्ब-दिनोंमें नियमसे उसे करना होता है--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है। दूसरे वहाँ ( दूसरी 
प्रतिमामें) वह शीलके रूपमें--अरुब्नर्तोकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अ्रवस्थामें--स्थिद है ओर यहां एक स्वतन्त्र ब्रतके रूपमें (स्वयं 
शस्यथके समान रक्षणीयस्थितिमे) परिगणित है। यही दोनों स्थानो- 
का अन्तर है| 


कवि राजमल्लजीने “लाटीसंहिता' में अन्तरकी जो एक बाव 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमार्में यह ब्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (सातिचार च तत्र स्थादत्राउतीवार-वर्जितं ) वह 
स्वामी समन्‍्तभद्रकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं होती; क्योंकि 
उन्होंन दूसरी प्रतिमामें “निरातिकमणं” पदको अलगसे “अखुबत- 
पंचर्क' ओर 'शीलसप्तक इन दोनों परोंके विशेषणरूपमें रक्‍्खा 
है और उसके द्वारा अरुब्तोंकी तरह सप्तशीलोंकों भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि ब्रतप्रतिमामें शीलब्बत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वैयावृत्य और गुणब्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहाँ जाकर सिद्ध होगी ?--कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान 
को लिए हुए नहीं दै। पं० श्राशाघरजीने भी ब्रतप्रतिसामें बारह 
बतोंकी निरतिचार प्रतिपादन किया है + । 


| गथा--'धारयन्नुत्त रयुसानक्षूसान्त्रतिकौ भवेत्‌ । है 
टीका--अक्षूणात्‌ निरतिचारात्‌ । 


जजनने असम 





श्प्र समीचीन-धर्म शास्त्र [ अ० ७ 


>+ 3 -++ जज अजीज - जल स्‍ ५ ीजीजलपल 3 अंत 


उपधासके दिन जिन कार्योंके न करनेका तथा जिन कार्योके 
करनेका विधान इस ग्रन्थमें शिक्षाब्रतोंका वन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेध यहाँ भी ' प्रोषध-नियम-विधायी ' 
प्रदके अंतर्गत समभना चाहिये । 

सचित्तविरत-लक्षरा 
मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-प्रतन बीजानि । 
ना55मानि योडसि सो5यं सचित्तविरतों दयामूतिंः ॥१४०१ 
जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कॉंपल ) 

करीर ( गांठ-करों ) कन्द, फूल और बीज, इनको कच्चे ( अनग्नि- 
पक्‍व आदि श्रप्नासुक दशामें) नहीं खाता वहू 'सचित्तविरत” पदका-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ।! 


व्याख्या-यहाँ “आमानि! और “न आत्त) ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं। “आमानि! पद अपक्व एवं अ- 
प्रासुक अर्थका द्योतक है और “न अति! पद भक्षणके निषेध 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अप्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थोके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता है--स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामें उल्लेख है । वे पदार्थ वानध्पतिक 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल हैं । इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता दे कि ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी 
इष्टिसें यह श्रावकपद (प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्तस्म- 
त्याग तक सीमित है, उसमें अप्रासुकका प्रासुक करने ओर प्रासुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है| प्रासुकस्य सक्षसें नो पापः! 
इस उक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 
| भक्षणेतत्र सचित्तस्थ नियमो न तुस्फान।.............. 
तत्स्वहस्तादिना इृत्वा श्रासुक॑ चाउत्र मोजयेत्‌ ॥ 

--लाटीसंहिवा ७-१७ 


कारिका १४२] रात्रिभोजनविरत-लक्षण श्र 
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नहीं हंता । क्मप्रासुक कैसे प्रासक बनता अथवा किया जाता दै 
इसका कुछ विशेष वन ८५ वीं कारिकाकी व्याख्यामें किया 
जा चुका है। 
रात्रिभोजनविरत-लक्षण 
अन्न पानं खाद्य लेझ्ं नाउश्नाति यो विभावर्यामर । 
से च रात्रिश्नुक्तविरतः # सलेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥ 
“जो आवक रात्रिके समय शअन्न--प्रन्न तथा ग्रन्नादिनिर्मित 

या विमिश्वित भोजन-पान-जल-दुर्ध-रसादिक, खाद्य --अश्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, बर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा 
इलायची, पान, सुपारी भादि; भौर लेह्य--चटनी. शबंत, रबडी श्रादि 
(इम चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह प्राणियोंमें 
दयाभाव रखनेवाला 'रात्रिमुक्तविरत” नामके छठे पदका धारक 
श्रावक होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ सल्वेष्वनुकम्पसानमनाः” पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस ब्रतके अनुष्लानमें जीवों पर दयादृष्टिका 
निर्देशक है; ओर सत्वेए' पद चूंकि बिना किसी विशेषणाके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता है। 
रात्रिमोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनता है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती दे--रात्रिको भोजनकी तलाश- 
में निकले हुए अनेकों विषेले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटर्में 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्विको जो द्वानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 


'$ 'लाब 'के स्थानपर कही कही 'स्वाद्य ' पाठ मिलता है जो समुचित 
ध्रतीत नहीं होता । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी खाद्य पदका ग्रहण करके 
उसका भर्ज “मोदकादि' किया है जिन्हें भन्नभिन्न समझना चाहिए । 

# 'राजिभक्जिरत:' इति पाठान्तरम | 


श्प्३ समीचीन-धर्मशास्त [ झ० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो 

विकास सघता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पदके पूर्वमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमें खस्डश: इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षण 

मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मलं पूति गन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नड्रम नज्ञाहिस्मति यो बतक्षचारी सः।। ८ ॥ १४७३ ॥ 

जो आवक शरीरको मलबीज---शुक्शोरितवादिमलमय कारणोसे 
उत्पन्न हुआ--मलयोनि---मलका उत्पत्तिस्थान--, गलम्मल--मलका 
भरना--, पूति--दुगंन्धयुक्त--ओऔर बीभत्स--धृणात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैथुनकमं से--विरक्ति धारण करता दे वह 'ब्रह्मचारी' 
पद ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस अ्ंगके साथ रसण करके संसारी 
जीव आत्म-विम्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
षण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह तो घणा की चीज है, और 
इसलिये उसे इस घ॒णात्मक दृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन- 
अरुचि धारण करके उस विषयमें सदा विरक्त रहता है वह “ब्रह्म- 
चारी' नामका सप्तम-प्रतिमा धारक श्रावक होता है। वस्तुतः 
कामांगको जिस दृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
त्वपूण है। उस दृष्टिको आत्मामें जागृत और तदनुकूल भावनाओं 
से भावित एवं पुष्ट करके जो ज्रक्मचारी बनता है वह जद्मचयपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रष्ट होनेकी संभावना बनी रहती 
है। इस पदका धारी स्व-परादि रूपसें किसी भी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है | प्रत्युत इसके, ब्रह्ममें--शु द्वात्मा में -- अपनी चर्याको 
बढ़ाकर अपने नामको साथक करता है। 


जजिडीलिजललिल जल जज पल भजन 


कारिका १४४] आरम्भविरत-लक्षण ईप् 
३ 2 शझारम्भविरत-लक्षरा 
सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातद्वेतोयों 5सावारम्भ-विनिवृत्त: ॥ ६ ॥ १४४ ॥ 


जो श्रावक ऐसी सेवा और वाशिज्यादिरूप आरम्भ-प्रवृत्ति- 
से घिरक्त होता है जो प्रायपीढाकी हेतुभूत है वह “आरस्भत्यागी! 
( ८बे पदका अ्रधिकारी ) श्रावक है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात 
कही गई दे उसके लिये ढो विशेषण-पदोंक्रा प्रयोग किया गया 
है--एक 'सेवा-कषि-वाणिज्य-प्रमुखात्‌” और दूसरा 'प्राष्मतिपात- 
हेतों:' | पहले विशेषणमें आरम्मके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमें सेवा, कृषि और वाशिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे और कौनसे प्रकार हैं जिनका संकेत 'प्रमुखः 
शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया है वहाँ बे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड़ गए हैं & | पंडित 
आशाधरजीका मी अपने सागारधमामतकी टीकामें ऐसा ही 
दाल है | | 'अनुप्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कातिकेय और लाटी- 
संहिताके कर्ता कविराजमलल आरस्भके प्रकार-विषयमें मौन हैं 
६8 उन्होंने इतना ही लिखा है कि---“ओआरम्भविनिवृत्तोईसिमसि- 
कृषि-वारिज्य-प्रमुखदारम्भात्‌ प्राणशातिपातहेतोविरतो भवति ।?? 
यहाँ सेवाकी जगह अ्रसि-मसि-कर्मांकी सूचना की गई है | शोष सब 
ज्योंक त्यों है । 
| वे अपने “कृष्यादीन्‌? पदकी व्याख्या करते हुए लिखते है--- 
कृृषि-सेवा-वारिएज्यादि-व्यापारान्‌? । ' 


श्प्प समीचीन-धमशास्त्र [ अ० ७ 
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ओर आचाय वसुनन्दीने एकमात्र “ग्रहारम्भ! कहकर ही छुट्टी 
पाली है । ऐसी हालतमें 'प्रमुख' शब्दके द्वारा दूसरे किन 
आरस्भोंका प्रहण यहाँ ग्रन्थकारमहोदयको विवक्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विषय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे 'आरम्भोंका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रायः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवक्तित 
जान पड़ते हैं। मिलोके महारम्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
हो जाता है ओर इसलिए बे इस ब्रतधारीके लिए सवेथा त्याज्य 
ठहरते हैं। 


रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि गृहस्थ-जीव नके अंग 

हैं; सुक्ष्मटष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरस्मोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी ग्न्थमें वैयाबृतत्यका वणैन करते हुए अप-सना55रम्भा- 
ण/मार्याणाभिष्यते दाने! वाक्यमें प्रयुक्त हुए “अपसनारम्भाणां' पद- 
में सूनाओंको आरम्भोंसे प्रथक रूपमें प्रहण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थुलरष्टिसे सुनाओंका 
आरम्मोर्में समावेश नहीं है। तब यहाँ विवज्षित आरम्भोंमें 
उनका समावेश विवक्षित है या कि नहीं , यह बात भी विचार- 
णीय हो जाती है ओर इसका विचार विद्वानोंको समन्तभद्रकी 
दृष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमाम्में 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमें लेशमात्र भी आरम्म हो; परन्तु स्वयं वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह “पने वस्त्रोंकोी स्वयं अपने हार्थोसे प्रासुक 
जलादिके द्वारा , सकता है तथा किसी साधर्मीसे घुला सकता 


६ “बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्मने । 
यत्रारम्भस्थ लेशोस्ति न कुर्यात्तामपि कुर्षाम ॥?--लाटीसंहिता 
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है; तव क्या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके व्यागकी दृष्टिको लिये हुए हे 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-कृषि-वाणिज्यादिफे रूपमें 
जो आरम्भ यहाँ विवक्षित हैं उनमें वे ही आरम्म त्याज्य हैं जो 
प्राशघातके कारण हैं--जो किसीके आणघातमें कारण नहीं पड़ते 
बे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरस्मोंके दो सेद हैं--एक वे 
जो प्राणधातमें कारण होते हैं और दूसरे बे जो प्राग्घातमें 
कारण नहीों होत । अतः विवज्षित आरसम्भोंमें विवेक करके उन्हीं 
आरम्भोंकोी यहाँ त्यागना चाहिये जो ग्राणातिपातके हेतु होते 
हैं--शेप आरम्भ जो विवक्षित नहीं हैं तथा जो प्राणघातके हेतु 
नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा क्रतीके विवेककी भारी चुनोती दी गई है। 


परिचित्त परिग्रहविरत-लक्षण 
बाह्मेष दशसु वस्तुषु ममत्वम॒त्मुज्य निमेमलवरतः । 
स्वस्थ: संतोषपरः परिचित्तपरि ग्रहाद्विरतः ॥|१ ०॥१४४५॥ 


'जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंमें--धन-घान्यादि परियग्रहोमे-- 
ममत्वको छोड़कर निर्सेमभावमें रत रहता है, स्वात्मस्थ है--वाह्म 
पदार्थोकों अपने मानकर भटकता नहीं-ओर परिग्रहकी आकांक्षासे 
निबृच हुआ संतोष-धारणमें तत्पर है वह 'परिचित्तपरिप्रहविरत' 
--सब ओरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है । 


री] 


 “प्रक्षालनं च वस्त्राणणा प्रासुकेत जलादिना । 
कुर्याद्ा स्वस्थ हस्ताम्यां कारयेद्वा सघमिरणा ॥” ---लाटीसहिता 


१६० समीचीन-धम शास्त्र [ आ० ७ 


व्याख्या--यहाँ जिन दश प्रकारकी बाह्य वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही बाह्य परिभ्रह हैं जिनका परिग्रहामुत्रत 
ग्रहणके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने मम॒त्वका विषय बने हुए थे। उन्हींकों यहाँ 'परिचित्त- 
परिम्रह' कहा गया हे ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदमें स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमें बसी हुई परिग्रहरूप वस्तुओंसे 
ममत्वको-मेरापनके भावको--हटाकर निममत्वके अभ्यासमें लीन 
हुआ जाय | इसके लिए स्वस्थ” और 'सन्तोषतत्पर' होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माको पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थामें उसके मनका भट- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने समभकर उनके अहरणकी 
श्राकांच्षाको बनाए रखता है । इसी तरद्द जब तक सन्‍्तांष नहीं 
होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख्र नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है । 


अनुमतिविरत-लक्षण 


अलुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कमंसु वा। 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरम्भमें--कष्यादि सावद्यकर्मोमें--, 

परिग्रहमें---धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य पदार्थोके ग्रहणादिकमें 
--और लौकिक कार्योंमें--विवाहादि तथा पंचसूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कार्मोमे--अनुमति--करने-करानेकी सलाह, अनुज्ञा, झाजश्ञा--नहीं 
हाती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक “अनुमतिविरत” नामका-- 
दशमपदस्थित--श्रावक साना गया है |! 

व्याख्या--यहाँ आरम्भे! पदके द्वारा उन्हीं आरमस्भोंका प्रहण 
है जो प्राशातिपातके देेतु हैं और जिनके स्वय॑ न करनेका श्रत 
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नवमपदको प्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति श्राज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'परिपिहे! पदमें दर्सो प्रकारके सभी बाह्य परिभ्रह शामिल 
हैं ओर 'ऐहिकेषु कर्मम'' इन दो पढोंमें आरम्भ तथा परिग्रह- 
से भिन्‍न दूसरे (विवाहादि-जैसे) लोकिक कार्योका समावेश है-- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं। इन लोकिक कार्योंके 
करने-करानेमें इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेको तो 
बात ही दूर है| परन्तु पारलोकिक अथवा धार्मिक कार्योके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हे--उनमें वह अनुमति 
दे सकता है ओर दूसरोंसे कद्कर उन्हें करा भी सकता है । 

यहाँ इस पदधारीके लिये 'समर्धीः पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिप्रह तथा ऐहिक कर्मोके होने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता है | यदि यह समभाव न रक्‍्खे तो 
उसे राग-हेषमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय | अतः समभाव उसके इस ब्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक है । 

उल्कृष्टश्रावक-लक्षरा 
गृहतो म्निवनमित्वा गुरूपकण्टे त्रतानि परिगह्य । 


अमेक््याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टश्चेलखण्ड घर: ॥१२॥१४७॥ 
जो शआ्रावक घरसे मुनिवनकी जाकर ओर गुरुके निकट ब्रतों- 

को प्रहण करके तपस्या करता हुआ भेैक्ष्य-मोजन करता है-- 
भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता श्रथवा अनेक घरोसे भिक्षा-भोजन लेकर 
ग्रन्तके घर या एक स्थान पर बैठकर उसे खाता है--ओर वस्त्रखण्ड 


&8 “भेक्षाशन:' इति पाठान्तरम्‌ । 





१६२ समीचीन-धर्म शास्त्र [अआ०७ 


बन +- ० 


का धारक द्ोता है--प्रपुरी छोटी चादर (श्ाठक) ध्रथवा कोपीन-मात्र 
धारण करता है--वह “त्कृष्ट”' नामका--म्यारहवे पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊँचे दर्जका--आ्रावक होता है ।” 

व्याख्या--यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कही गई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह ग्रन्थ बना दे 
उस प्राचीनकालमें जैन मुनिजन वनमें रहा करते थे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी | घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनमें जाकर ही इस पदके योग्य सभी बत्रतोंको प्रहण किया 
जाता था--जो त्रत पहलेसे प्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था । ब्रत-ग्रहणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--किसीको गुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें--की जाती थी। 
आजकल मुनिजन अनगारित्य धर्मको छोड़कर प्राय: मन्दिरों- 
मठों तथा ग्रहोंमें रहने लगे है अतः: उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहंन्तकी प्रतीकभुत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्ररतोंकों 
प्रहण करना चाहिये | 

इस पदधारीके लिये 'भेज््यासन/ तपस्थन! और 'चेलखण्डघर:' 
ये तीन विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लने याग्य है। पहला , 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका ओर 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है । वेषकी हृप्टिस वह एक वस्त्रखण्ड 
का घारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैंसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया ओर नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--और या वह 
एक लंगोटीके रूपमें होता है जो कि उस बस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति हे। “मैक्य' शब्द भिक्ता ओर “भिक्षा-समूह' इन दोनों दी 
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अर्थोमें प्रयुक्त होता है # प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें 'भिक्षाणं 
समूह भेक््य॑! इस निरुक्तिके द्वारा “'भिक्षासमूह” अथंका ही ग्रहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समन्तभद्र- 
को यदि “भिन्ञासमूहः अथे अभिमत न होता तो वे सीधा “मिक्षा- 
शन:” पद ही रखकर सन्‍्तुष्ट हो जाते--उतनसे ही उनका काम 
चल जाता। उसके स्थान पर “सेच््यासन:' जैसा क्लिष्ट ओर 
भारी पद रखने की उन-जैसे सत्रास्मक लेखकोंको जरूरत न 
होती--ख़ास कर ऐसी हालतमें जब कि छन्दादिकी दृष्टिस भी 
वैसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुन्दकुन्दाचायने अपने सुत्त- 
पाहुड़में, उत्कृष्ट शवकक्रे लिंगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
“स्िक्ख भेंट पत्तों? जैस वाक्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिन्षाके 
लिये भ्रमण करनेयाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता हैं। श्रामरी 
घृत्ति-हवारा अनेक घरोंसे मिक्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यर्थके आइम्वरकों अवसर नहीं मिलता ओर मोजन 
भी प्रायः अनुहिष्ट मिल जाता है। 'तपस्यन! पद उस बाह्या- 
भ्यन्तर तपश्चरणका द्योतक है जो कर्मोका निमंलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिसमें अनशनादि वाह्य तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाष्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंका अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 
सदा अभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं। 

यहाँ इस ब्नतधारीके लिये उद्दिप्टविरत या चुल्लक-जैसा कोई 
नाम न देकर जो “उत्कृष्ट” पदका प्रयोग किया गया है वह भी 
अपनी खास विशेषता रखता है ओर इस बातको सूचित करता है 
कि स्वामी समन्तभद्र अपने इस ब्तीको क्लुल्लकादि न कहकर 


. की “पजिक्षैव तत्समूहों वा भ्रण --वामन शिवराम एप्ठेकी संस्कृत- 
इगलिश डिक्शनरी । 
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उत्कृष्ट श्रावकों कहना अधिक उचित ओर उपयुक्त समझते थे। 
श्रावककां यह पद जो पहलेसे एक रूपमें था समन्तभद्रसे बहुत 
समय बाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेंसे 
एकको आजकल च्ुल्लक' और दूसरे को 'ऐलक' कहते हैं। ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है £ । 
श्रेयोज्ञाताकी पहिचान 

पापमराति (0 ७७ चेति 

धमों बन्धुजोंवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । 

समय यदि जानीते श्रेयोज्ञाता धुवं! भवति ॥१३॥१४८॥ 


“जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक--ओर बन्धु (मित्र) धर्म 
--सम्यग्द्शनादिक--हैं, यह निश्चय करता हुआ जो समयको--- 
प्रागम-द्ास्त्रको--जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्ञाता अथवा श्रेय- 
कल्याण---का ज्ञाता होता है--आत्महितकों ठीक पहचानता है।' 

व्याख्या--यहाँ अन्थका उपसंहार करत हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीका बतलाया हैँ जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता हैं कि मिथ्यादशनादिरूप पापकम ही 
इस जीवका शत्रु ओर सम्बन्दशनादिरूप धमकमे ही इस जीवका 
मित्र है। फलत:ः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमें परिणत 
नहीं हाता वह "“श्रयोज्ञाता' पदके योग्य नहीं है । ओर इस तरह 
प्रस्तुत धर्मग्रन्थके अध्ययनको दृष्टिको स्पष्ट किया गया है । 

धघमंके फलका उपसहार 
येन स्वयं वीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरएड-भावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छपेव स्वाथेसिद्धिस्त्रिपु विश्पेष ॥१०६ 


+ देखो, 'ऐलक-पद-कल्पना' नामका वह (विस्तृत निबन्ध जो अने- 
कान्‍्त वर्ष १० वे की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है और 
जिसमे इस ११ बी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास आागया हैं । 

रे सदा! टति पाठास्वरम ! 
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« जिस भव्य-जीवने अपने आत्माको निर्दोषविद्या, निर्दोष- 
हृष्टि तथा निर्देपिक्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया 
है--अ्रपने आत्मामे सम्यग्द्गन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्वत्य- 
धर्मका आाविर्भाव किया है--डसे तीनों लोकोंमें सर्वाधसिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोको सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
वरण करनकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरा ) कन्याकी तरह स्वय॑ 
आप्र हो जाती है--उक्त सर्वा्थंसिद्धि उसे श्रपता पति बनाती है अर्थात्‌ 
वह चारों पुरुषार्थोका स्वामी होता है--उसका प्राय: कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नहीं रहता ।! 

व्याख्या-यहाँ सम्यग्दशन, सम्यस्जान ओर सम्यकचारित्र- 
रूप रत्नत्रयधमके धारीको संक्षेपमें स्वाथसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे प्राप्त हा 
जाती है ओर इस तरह धमके सार फलका उपसंहार करते हुए उस 
चतुराइस एक ही सत्रमें गृथ दिया है । साथही,प्रन्थका दूसरा नाम 


रत्नकरण्ड' है यह भी श्लेपालंकारके द्वारा सचित कर दिया है। 
प्रन्त्य-मगल ० 


सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव 
सुतमिव जननो मां शुद्भशशीला भ्रुनक्त । 
कुलमिव गुशभषा कन्यक्रा संपुनीताज- 


जिन-पति-पद-पश्न-प्रेज्षिणी दृशष्टिलदमी: |!? ५१५४ ०॥ 
इति श्रीस्वासिसमन्तभद्राचाय-विरचित समीर्चानधमरास्त्रे 
स्लकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने आवकपद-वरा न 

नाम सप्तममभ्ययनम्‌ || ७॥ 
६ जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोकोी देखनवाली दृष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशंनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रूपसे मुर्भे उसी प्रकार 
सुखी करो जिस »कार कि सुखभूमि-कामिनी कामीको सुखी 
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करती है, शुद्धशीलाके रूपमें उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्ता-पालना करती है 
ओर गुणमभूपाके रूपमे उसी प्रकार मुझ पवित्र करा जिस प्रकार कि 
गुणभूपा कन्या कुलको पवित्र करतो हँ--3से ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको बढाती है । ! 
व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपमें है | इसमें ग्रन्‍्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्रने जिस लक्ष्मीके लिए अपनको सुखी 
करने आहिकी भावना की है वह कोई सांसारिक घन-दोलत नहीं 
है, वल्कि वह सदूदृप्टि है जा ग्रन्थम वर्णित धमंका मूल प्राण 
तथा आत्मात्यानकी अनुपम जान हैं ओर जो सदा जिनन्द्रदेवके 
चरणकमलोंका--उनके आगमगत पद-वाक्योकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पन्रपती, प्रसन्नता धारण करती ओर 
विशुद्धि एवं वृद्धिका प्राप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेस 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई हैं। .उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं--एक कामिनोका, दूसरा जननीका ओर तीसरा कन्याका, और 
ये क्ररा: सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणमूपा विशेषणुस विशिष्ट 
हैं । कामिनीके रूपमें स्थामीजीने यहाँ अपनी उस दप्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया है जा उन्हें प्राप्त हैं, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति , 
करती रहती ओर उन्हें सुखी बनाये रखती है । उसका 
सम्पक बरावर बना रह. यह उनकी पहली भावना हैँ | जननांके 
रूपसे उन्होंन अपनी उस मूलहृप्टिका उल्लेख किया हैँ जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही द्वोता रहा है ओर उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको प्राप्त हुई दै। वह मूलट्प्टि आगे भी उनका रक्षण- 
प्राह्न करती रहें, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्पाके रूपमें 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवतिनी दृष्टिका उल्लेख किया हैं जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोका गहरा मन्‍्थन करके जिसे 
छहोंने निकाला हे ओर इसलिये जिसके बें स्वयं जनक हैं! वह 
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निःशंकितादि गुणोंसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हें पवित्र करे और 
उनके गुरुकुलका ऊँचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाका बढ़ानमें समथे 
होबे, यह उनकी तीसरी भावना है । दृप्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रूपोंमें जिनेन्द्र मगवानके चरणु-कमलों अथवा उनके पद- 
धाक्योंकी ओर बराबर देखा करती है ओर उनसे अनुप्राणित 
हाकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करता हें। अतः यह रृष्टि- 
लक्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप हैं। सुश्रद्धामुलक इस सच्ची 
सविवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति हाती हे. शुद्ध शीलतादि सदगुणो- 
का संरक्षण-संवधन हाता हैँ. ओर आःत्माम उत्तरात्तर पत्रित्रता 
आती है । इसीस स्वामी समन्तभद्वन प्रन्थक अन्तस उस भक्ति 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमे गोरवके साथ न्‍्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मन्नाभावनाकों व्यक्त किया हे । अपने ए 
दुसरे प्रन्थ 'युकत्यनुशासन' के अन्तसें भी उन्होंन वौर-स्तुतिका 
समाप्त करत हुए उस मक्तिका स्मरण किया हैं आर 'जिधया से 
भक्ति पश्चि भवत एवाउग्रतिनिये।' इस वाक्यके द्वारा वीरजिनन्द्रस 
यह प्रार्थना अथवा भावना का हैं कि आप अपने ही मागसे, 
, जिसको जाड्का दूसरा काई निर्वाध माग नहीं, मरा भक्तिका 
' सविशेपरूपस चरिताथ करा--आपके मागकी अमाषता ओर 
'“शठसस अभिमत फल्नको सिद्धिका देखकर मरा अनुराग ( भक्ति 
भात्र ) उसके प्रति उत्तरात्तर पढ़े, जिससे में भी उसी मागका 
पूररत: आराधबना-साथना करता हुआ कमशब्रुआओका सनाका 
जीतनमें समय हाऊँ ओर निश्च-यस ( साक्ष ) पदका ग्राप्त करके 
सफल मनारथ हो सकू । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तनद्वाचार्य-विरचित समोचीन-पर्मश्ास्त्र 
गमपरनाम रत्नकरण्ड-3परासकाध्यवन्म श्रावकपद- 
बर्णान नामका सप्तम श्रष्ययन समाप्त हुआ ॥9॥ 
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